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डा० गोविन्ददास हिन्दी के गण्यमान्य लेखक हँ । इस लेख मे उन्हने यह्‌ प्रतिपादित 
किया है कि विद्व संस्कृति को भारतीय संस्कृति ने शांति भावना ओ्रौर विद्व कल्याणक 
विचारधारा का दान दिया. है । 
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इस लेख का एक सारांश संत्रालय की त्रैमासिक पतिका संस्कृति" के आरादिवेन, 1882 
अंक में प्रकारितहूश्ा था! किन्तु पूरे लेख के प्रकाडन-लोभ कासंवरणहमन कर सके ग्रौर 
इसका परिणाम इस भ्रविकल लेख का पुस्तिका के रूप मं यह्‌ प्रकादान है । 

ग्रपने इस भरकाशन के साथ हम एक नयेषक्षेत्रमें पदापंणकररहे हैँ प्रौर बाहर के 
सुयोग्य श्रौर प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा लिखित हिन्दी पृस्तिकाग्रोके प्रकाशन की दिशामें 
ग्रागे भी प्रगति करने की हमारी योजना है । 


इस पस्तिका मे व्यक्त विचार लेखक के ्रपने व्यक्तिगत विचार हँ ग्रौर मंत्रालय 
उनके बारे मे उत्तरदायी नहीं है । 


भारतीय सस्क्यति 


संस्कृति की परिभाषा 


संस्कृति राब्द कीं श्रब तक शायद कोई एेसी परिभाषा नहीं हौ पायी है जिसे सवेमाच्य 
कहा जा सके । संसार कं विभिन्न देदों के श्रनेकं विद्वानों नें संस्कृति की भिन्न-सिच् परिभाषां 
कीट । 

इस समस्त सुष्टिकोमोटे रूपसे दो विभागोंमें बांटा जा सकता है--एक जड़ मौर 
दूसरा जंगम । जड से जंगम की उत्पत्ति हुई या जंगम से जड की, इसमे चाहे मतभेद हो, परन्तु 
जड़ से जंगम का स्थान ऊचा है इसमें मतभेद नहीं हो सकता । जंगम रचना मेँ मानव स्वेश्रेष्ठ 
है 1 इसका प्रधान कारण यह्‌ है कि निसं ने मानव कोजोज्ञान शक्ति दी है, वह॒ न्य किसी 
प्राणी को नहीं । यजुर्वेद मे मनुष्य को श्रमृतस्य पुत्रा कहा गया है । मानव ने श्नपनी ज्ञान 


शक्ति से न जाने कितने दीघं काल मै जो कुद उपाजित किया है वहु सब संस्कृति कँ अ्रन्त्गेत भ्रा 
जाता है। 


संस्कृति शाब्द संस्कृत की कृ धातु के साथ सम्‌ उपसं जोड़कर सुट्‌ का भ्रागम करके 
क्तिन्‌ प्रत्यय लगाने से बनता है । भ्रथे हुश्रा सम्‌ (सम्यक ) कृति, याने सदाचार वाला कमं । 
व्यापक दुष्टिसे मनुष्यका जिस कमं से लौकिक श्रौर पारलौकिक उत्कर्षं हो, एसे ्राचरण 
क ज्ञानको संस्कृति नाम मिला है । संस्कृति का प्रादुर्भाव ्रौर विकास सुधरे हृए मरौर सभ्य 
मानव समाजमंही होता है। सिन्न-मिन्न देशो की संस्कृति कं भिन्न-भिन्न रूप मिलते है, 
लेकिन श्रगर इन रूपौ के मूल पर विचार किया जाय, तो बाह्य भिन्नता मेँ श्रान्तरिक एकता 
निविवाद रूप से दुष्टिगोचर होती है । परिवतन प्रकृति का श्रकाट्य नियम हैँ । परिवतेन 
सदा ही चलता रहता है, श्रत: काल भ्रौर देर के श्रनुसार श्रान्तरिक एकता के रहते हुए भी 
बाहरी स्वरूप में भिन्नता होना स्वाभाविक है । प्रकृति ने मानव को बीज रूपमे तीन तरह की 
राक्तियां दी हूं, जिनका सम्बन्धे तन, मन प्रौर आत्मासे है। शारीरिक, मानसिक भ्रौर 
भ्रात्मिकं शक्तियों का विकास होकर उनका जो विकसित रूप बनता है, वही संस्कृति है 
जिस संस्कृति मं यह्‌ विकसित स्वरूप जितना ऊंचा होगा, वह संस्कृति उतनी ही ऊंची होगी 
हमारे ऋषि-महूषियों ने ओ्रौर तत्ववेत्ताग्रों ने मानव जीवन का ध्येय शारीरिक, मानसिक 
भ्रौर ्रात्सिक रक्त की सर्वणगीण ओरौर सवंतोमुखी उक्ति माना था, जहां यह्‌ हुश्रा वहीं संस्कृति 
की छटा चिटकी । 


संस्कृति कं सम्बन्ध मं छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे जो कृ कहा गया है उसकी प्रबन्ध प्रकाश 
मे व्यास्याकी गयीदहै: 


“कस्यापि देशस्य समाजस्य वा विभिच्चजीवनव्यापारेषु सामाजिकसम्बन्धेषु वा मानवीय- 
त्वदुष्ट्या प्रेरणाप्रदानां तत्तदादर्शानां समष्टिरेव संस्कृतिः । वस्तुतस्तस्यामेव सरव॑स्यापि 
सामाजिकजीवनस्योत्कषेः पर्यवस्यति । तयेव तुलया विभि्वसभ्यतानामुत्कर्षापकषौ मीयेते 
क्रि बहूना, संस्कृतिरेव वस्तुतः सेतुविधुतिरेषा लोकानामसम्भेदाय (छान्दोग्योपनिषद्‌ ८।४।१) 
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इत्येव वणंयित्‌ः शक्यते । श्रतएव च सवषां धर्माणां संप्रदायानामाचाराणां च परस्परं समन्वयः 
संस्कृतेरेवाधारेण कत्‌ शाक्यते 1" 


(प्रबन्धप्रकाशः भाग २, पु०३) 


भर्थात्‌ किसी देश ्रथवा समाज के भिन्न -भिन्न जीवन व्यापारो मेँ या सामाजिक सम्बन्धो 
मे मानवता की दृष्टिसे जो प्रादय प्रेरणा प्रदान करते हैँ उनकी समष्टि ही संस्कृति है। 
सामाजिक जीवने के समस्त क्षेत्रो का समावेद्य संस्कृति मे होता है । भिन्च-भिन्न समभ्यताग्रों 
कं उत्थान एवं पतन के नाप के लिए संस्कृति ही मानदण्ड है । संक्षेप में संस्कृतिकेट्वाराही 
मानों का संगखन होता है | 


संस्कृति शब्द संस्कार शाब्द से भी सम्बन्धित है) संस्कार का कायं परिष्कृत करना 
है । 

म्रग्रेजी भाषा का सबसे प्रमाणित कोष ्राक्सफोडं डिक्शनरी माना जाता है। संस्कृति 
के लिए भ्रंग्रजी मे कल्चर शाब्द का प्रयोग होता है। श्राक्सफोडं डिक्शनरी में इस शब्द की 
निम्नलिखित परिभाषा की गयी है :- 
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इस परिभाषा का हिन्दी मँ श्रथ हुश्रा-मन की ्रभिरुचियों श्रौर मन के अ्राचरण 
का प्ररिक्षण तथा परिष्करण एवं वह्‌ स्थिति जिसमें मनकी श्रभिरुचियों भ्रौर मनका 
ग्राचरण प्रशिक्षित श्रौर परिष्कृत हो जाते ह, सभ्यता का बौद्धिक पक्ष, संसारम जो कु 
सर्वोत्तम जाना रौर कहा गया है, उससे परिचय । 


सस्कृति भ्रौर सम्यताका भ्रन्तर 


संस्करेति कौ परिभाषा को श्रौर श्रधिक समञ्लने के लिए सस्कृति भओ्रौर सम्यता के श्रन्तर 
को समञ्च लेना चाहिए । संस्कृति श्रौर सम्यता स्वेथा एक नहीं है; परन्तु दोनों का श्रन्तर 
इस प्रकारका है कि वे बहुधा पर्यायवाची माने जाते हैँ यह भूल है । 


प्रकृति ने हमे जो कुछ दिया है उसे कामम लेकर मनुष्यने जो प्राधिभौतिक प्रगति 
की है उसको हम सभ्यता (सिविलिजेदान ) कहते हैँ तथा बुद्धि का सेवन कर मानव जो 
सुजन करता है वह संस्कृति (कल्वर) है । ऊपर कहा गया है कि मनुष्य काइस सृष्टि में 
स्वेशरेष्ठ स्थान उसकी ज्ञान-रक्ति के कारण है । यह शक्ति म्रधिभूत से पृथक्‌ है । मनुष्य 
इस शक्ति के कारण विचार करता है श्रौर इस विचार के श्रनुरूप जो सृजन होता है वह्‌ संस्कृति 
है। इस सृजन केभीद्रो प्रकारह। मानवकं भौतिक सृजन सभ्यता के श्रन्त्गत श्रातेहै 
ग्रौर जो सृजन विचार प्रधान होते हँ तथा जिनसं प्रेरणा प्राप्त होती है, वे संस्कृति के ग्रन्तग॑त 
श्रते हं | 

संस्कृति का सम्बन्ध म्रन्तरगसेहै श्रौर सभ्यता का बहिरंग से संस्कृति भ्रात्मा 
है रौर सभ्यता देह । संस्कृति श्राध्यात्मिक स्तर टै श्रौर सभ्यता भ्राधिभौतिक । सभ्यता 
समाज से सम्बन्ध रखती है श्र्थात्‌ जो व्यक्ति मानवो के समुदाय में बैठने योग्य हो, वहू सभ्य 


& 


कहलाता है । एसे सम्य के कार्यो को सभ्यता कहते हँ । संस्कृत के कुच विद्वानों ने इसकी 
व्याख्या की है “समभ्यस्य भावः कमं वा सभ्यता |” संस्कृति का विकास निम्नगे द्वारा न होकर 
मानव द्वारा हृभ्रा । श्रत: संस्कृति नैसगिक वस्तुन होकर मानवक्रत कृतिम चीज ह, 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, संसार मं संस्कृतियों का विकासं सामूहिक रूपम श्राह) 
इसलिए संस्कृति एक व्यक्ति के उद्योग काफल न होकर सामूहिक उद्योगका फलदहै। फिर 
संस्कृति का विकास भी दानैः-रानैः हुश्रा दै । उसमें परिवर्तन हुए हँ । संस्कृति सदैव एक रूप मं 
नहीं रहती । वह्‌ स्थिर नहीं है । उसके कु तत्त्व चाह सदा रहने वाले हौ, परन्तु उसमे परिवतेन 
होता ही रहता है ! इस परिवतंन का प्रधान कारण सामाजिक परिवर्तन है रौर यह्‌ परिवतंन 
किस प्रकार हृ्रा यह्‌ इतिहास से ज्ञात होता है। हां, संस्कृति श्रौर सभ्यता दोनों का श्रन्योन्य 
सम्बन्धं श्रवदय है, यथाथे में संस्कृति भ्रौर सभ्यता उन्नत श्रथवा विकसित मानव का 
दोरुखी चित्र है । जब समभ्योंका भ्राचरण सामूहिक हो जाता है तब संस्कृति श्रौर सभ्यताका 
सच्चे रूप मे निर्माण होता है। 
संस्कृत देश्ञ श्रौर उनकी भिन्न-भिन्न संस्फृतियां 

दस समय संसार मं प्रधानतया छः संस्कृतियां मानी जाती है :-- 

(एक) भ्रायं (भारतीय) संस्कृति, 
(दो) श्रनायं (श्रफीकी) संस्कृति, 
(तीन) मंगोल (चीनी-जापानी) संस्कृति, 
(चार) ईसाई (यूरो-भ्मेरिकी) संस्कृति, 
(पांच) इस्लामी (श्ररबी-फारसी) संस्कृति, श्रौर 
(छः) कम्युनिस्ट (रूसी) संस्कृति । 

संस्कृति एक देश से दूसरे देश की, एक जाति से दूसरी जाति की, एक समुदाय से दूसरे 
समुदाय की, एक कुटुम्ब से दूसरे कुटुम्ब की, यहां तक कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भी 
पृथक्‌ हो सक्ती है श्रौर एक संस्कृति सदा भ्रच्छी ही हो यह नही, बुरी ग्रौर श्रच्छी दोनो होती 
है । इसीलिए बुरी कं साथ कु" श्रौर प्रच्छी के साथ शसु" उपसं काम मे लाये जाते हैं| 
सबसे प्राचीन संस्कृत देश 

दुनियां के चार देश सबसे पुराने संस्कृत देश माने जाते हैः भारत, भिस, चीन श्रौर 
यूनान । परन्तु भारत को छोड़कर अरन्य तीन देरो की प्राचीन संस्कृति के श्राज उन देशों 
के जवन में दशेन नहीं होते । मिल, चीन प्रौर यनान की प्राचीन संस्कृति या तो वहां के 
खंडहरों मं दिखती है या वहां के ्रजायबघरों मेँ दिखती है ! भारत ही संसार का एकमात्र 
प्राचीनतम देश है, जहां की प्राचीनतम संस्कृति की परम्परा भ्राज भी भारतीय जीवन 
मे दृष्टिगोचर होती है । 
भारतीय संस्कृति पर भारतीय भौगोलिक स्थिति का प्रभाव 

जहां कोई भी प्राणी उत्पन्न होता भ्रौर रहता है उस स्थान का उस पर प्रभाव पडता 
ही है। यह बात समूह या समुदाय केलिएभी होती है! भारतीय संस्कृति परभारतकी 
भौगोकिकि स्थिति का सबसे पहले प्रभाव. पडा । 

हमारी पृथ्वी वैज्ञानिकों के मतसे पहले सूय काही एकं भ्रंग थी! सूर्यं से एक टकड़ा 
श्रलग हुश्रा । घूमते-घूमते वह हमारी पृथ्वी केरूपमें गोल बन गया। परन्तु श्रारम्भ 
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मेँ वह्‌ कुद तरल था, ठोस नहीं, साथ ही वह्‌ तरल पदार्थं उबलती हुई श्रवस्था में था। 
जब वह ठोसं बना, तब भी सूये कं सदुरा जलता हुश्रा । धीरे-धीरे उसमें ठंडक म्रायी । जैसे- 
जंसे ठंडक बढती गयी वह्‌ तरल पदाथं सिकूडतां गया । उस सिकूडन के कारण कहीं गहरे 
गदं बन गये श्रौर कहीं ऊंचाई हो गयी । इन अचे हिस्सो मे न जाने कितने ज्वालामुखी थे । 
श्रगणित भूकम्प होते रौर इन ज्वालामुखियों का नाना प्रकार का लावा फलता । हवा चलती, 
बादल बनते भ्रौर बादल से श्रवतरित वर्षा होती! गढों मं यह्‌ पानी इकट्ा होना 
आ्रारम्म हुश्रा, जो भ्रागे चलकर समुद्र बन गया । ऊचे हिस्से पवतो मं परिणत हुए । बहुत 
ऊचाई पर बरफं जमा म्रौर निचले हिस्सों में वनस्पति-जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । भ्रारम्भ 
के वृक्ष, लताएं रौर घास बहुत बड़ श्राकार के थे । इस उदभिज्‌ सुष्टि के पर्चात्‌ जीव 
का प्रादुर्भव हुश्रा। पहला प्राणी जल मं उत्पन्न हृश्रा । धीरे-धीरे जीव जगत्‌ का विकास 
हु्रा । हमारे यहां श्रवतारों के रूप में इस उत्पत्ति का सुन्दर वर्णेन है--पहले मत्स्य, फिर 
कूमे, तद्परान्त बाराह्‌, बाराह के बाद श्राधा मानव श्रौर भ्राधा पशु नृसिह, नुसिह 
के पश्चात्‌ पूणं मानव वामन, कितु यहु लिगना, इसके बाद शारीरिक दृष्टिसे पूणं किन्तु 
मानसिक दृष्टि से महाक्रोधी परशुराम ग्नौरग्र॑तमं रारीरिकश्नौर मानसिक दोनोंही दुष्टियों 
से पूणे रूप से विकसित राम तथा राम के बाद पर्णावतार कृष्ण । 


भूगभं शास्त्री पृथ्वी के जीवन के प्रधान रूपसे चार युग मानतेदहूः । एक पृथ्वी का 
वहू जीवन, जब पृथ्वी ठोस नहीं हुई थी । दूसरा जब पृथ्वी ठोस हो गयी, परन्तु वह्‌ वनस्पति 
श्रथवा जीव जगत्‌ से रहित थी । तीसरा जब'वनस्पति जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । प्रौर चौथा 
जब जीव जगत्‌ की रचना हई । इन्हीं प्राणियों का विकास होते-होते इन्हीं मेँ से मानव का 
प्रादुभवि हुश्रा । ` 

भारतका भी भ्रारम्भ मेंयह रूप नहींथा। भारत का यह्‌ भौगोलिक रूप धीरे-धीरे 
अनाहै। 

भौगोलिक इकाई की दुष्टिसे हमाराश्राजका भारत एकदेदाहै। परन्तु इस एकता 
मे जेसी विविधता हमारे देशम दहै, वसी शायदही संसारके किसी देशमं्यो । मँ स्वयं 
संसारकं प्रायः सभी देशों मे घूमा हूं ओर यह मत भ्रपनें व्यवितिगत अनुभव के ्राधारपर 
भी व्यक्त करता हु । उत्तर मं हिमालय, जिसका गौरीशंकर शिखर संसार का सबसे उचा 
पवेत शिखर है । बफं से ढंकी हुई हिम पवेत कौ उत्तुंग श्रेणियां, उसको नीचे उत्तर प्रदेश कौ 
एकदम समतल भूमि, पद्विम मं राजस्थान का मरुस्थल, पूवे मं बंगाल की शस्य-द्यामला 
नमी वाली भूमि मरौर दक्षिण का संकरा भाग, जिसे तीनग्रोर से समुद्रषेरे हृएदहै। इसी 
भ्रकार विभिन्न प्रकार काजलवाय्‌ । उत्तरम हिमालयकी कंपकंपाती हुई शीत श्रौर दक्षिण 
मँ कभी भी पसीना न सूखे एसी गर्मी । परिचिम के रेगिस्तान का भ्रत्यन्त पाचनकारी जल ग्रौर 
पूवं का एसा पानी, जिसके कारण हाजमा दुरुस्त रखना कठिन । कहीं चहो ऋतु का प्रागमन 
रौरं प्रस्थान, कहीं सदा ही निवास करने वाली रीत श्रौर कहीं हमेशा रहने वाला निदाघ । 


, भारतवषं का क्षेत्रफल मय पाकिस्तान के लगभग दस लाख वगेमील है । पाकिस्तान 
को यथाथं मे भारत से पृथक्‌ माना ही नहीं जा सकता । भारत का विभाजन हृश्रा संप्रदायवादी 
स्वाथेपरता कौ नीति से । राजनंतिक दृष्टि से श्राज भारत का यह्‌ भाग पाकिस्तानकंरूपमं 
चाहे अ्रलगं इकाई हौ गया हो, पर भौगोलिक दुष्टि से उसे भारत का ही श्रंग मानना होगा । 
उत्तर से दक्षिण तक भारत की लम्बाई है करीब दो हजार मीलश्नौर बर्माजो यथार्थं मेदसी 
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देश का एक भ्रंग है रौर जिसे भ्ग्रेजों ने श्रपनी कुत्सित नीति के कारण उस समय बर्मा निवासियों 
की इच्छा कं विरुद्ध इससे श्रलग किया (ग्रौरफिरतो स्वार्थो का दौरदौरा होना स्वाभाविक 
था), उसे मिलाकर भारत की पूवं से परिविम तक की चौडाई है लगभग पच्चीस सौ मीत । 
रूस को यदि यूरोप से श्रलग करलियाजायतो शेष समचा यूरोप भारतवषंसे कु छोटा 
ही होगा । हिमालय पवेत संसार का सबसे बडा श्रौर ऊचा पवेत है । उसकी लम्बाई दै करीब 
1,400 मील श्रौर उसके सर्वोच्च . शिखर गौरीशंकर की ऊंचाई है 29.000 फीट । ने 
जाने कितनी नदियां इस देश मं बहती हं । जंगलो की भी यहां कमी नहीं भौर समतल तथा 
उपजाऊ भूमि भी पर्याप्त है । भौगोलिक दृष्टि से भारत के तीन हस्ते किय जा सकते हं । 
हिमालय ग्नौर विन्ध्याचल के बीच मं उत्तर भारत, जिसमें हिमालय जंसे पर्व॑त श्रौर दुब 
जैसा दान । इसी मे कार्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेरा, बिहार, बंगाल, उत्कल ग्रौर श्रसम श्रादि 
राज्यं । दूसरा भाग विन्घ्याचल भौर उसके भ्रास-पासर की वह्‌ भूमि है, जिसे मध्यदेश 
कहा जाता है । इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट, गुजरात भ्रादि राज्य हूँ । तीसरा भाग दक्षिण 
भारत कहलाता है जिसमें कर्नाटक, ग्रान्ध्र, तामिलनाड रौर केरल राज्य ह । भारतकी मौगो- 
लिक एकता का हमारे सभी पराचीन ग्रन्थो मं किसीन किसी प्रकार वणेन ग्रायाहै। यहां 
` एकं ही दृष्टांत देता हू । वायु पुण में कहा है :- 


“उत्तरं यत्समद्रस्य हिमाद्रेस्चंव दक्षिणम्‌ । 
वषं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः 11“ 


भारत सदा सुसम्पन्न रहा है । भोज्य पदार्थो रौर जीवन की अन्य अवदयक वस्तुग्रो 
की कमी न रहने कं कारण भारतवासियों को जीवन से सम्बन्ध रखने वाली श्रन्य उच्च 
बातो पर मी विचार करने का श्रवकाश मिला। यहां की भौगोलिक स्थिति ने उसकं इस चितन 
में सहायता पहुंचायी । भ्रौर इस चितन ने उस संस्कृति का प्रादुर्भाव म्रौर विकास किया जौ 
आज संसार कौ स्वप्रधानं संस्कृतियों मे एक है । यदि हमं हिमालय, विन्ध्याचल आदि 
सदुश पवेत, गंगा, यमुना, सिष्‌, ब्रह्यपूत्र, कृष्णा ्रौर कावेरी के सदु सरितां, दक्षिणम 
सूं से परिचम तक तीन शरोर लहराता हुग्रा सागर श्रौर बीच की उपजाऊ सम भूमि न मिली 
होती, तो हमारा हाल श्रफीका कं सद्द होता तथा हमारी संस्कृति हन्डियों की संस्कृति कं 
समान । हमारी संस्कृति मंदो भौगोलिक पदार्थों का सबसे अधिक महत्व रहा है; येह 
हिमालय श्रौर समुद्र) हमारी संस्कृति के अ्रध्यात्म स्तर का प्रधान केन्द्र हिमालय रहा, 
जहां हमारे ऋषि-मह्षियों ने निवास श्रौर तपस्या कर इस स्तर का विकास किया । समुद्र 
हमारी श्राधिभौतिक प्रगति का प्रधान साधन रहा । न जाने कितने प्राचीनकाल से हमने 
समुद्र यात्रा्रो द्वारा ग्रपना व्यापार घन्धा बढा म्रपनी आधिक उत्ततिकी। फिर संसारम 
हमारे इतने उच्च सम्मान का भी हमारा समुद्र एक प्रधान साधन रहा । श्रपने घमं प्रौर संस्करेति 
के प्रसार कं लिए हमने न जाने कितने प्राचीनकाल से सामुद्रिक यात्राएं कीं। पूर्वी एशिया 
मे जो बृहत्तर भारत विकसित हश्रा, वह इन्हीं समुद्री यात्राभ्रों के कारण । 

इसीलिए भारत महिमा में हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों भौर कवियों ने न जाने कितने 
गीत गाये ह । 
भारत मं मानव 

मनुष्य कंसे श्रौर कहां पदा हुश्रा, इस सम्बन्ध मं विद्वानों में बड़े मतमेदरहँ। जैसा 


उपर लिखा है विकासवाद के सिद्धान्तो के ्रनुसार मनुष्य कुदं जीवधारियों से विकसित 
1157२ &^-2 
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हीते-होते इस रूप का बना है ! यह्‌ खोज लगभग सौ वर्ष पूवं इगर्लण्ड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
श्ीडारविननेकीथी। इस मत को मानने वाले विद्वान्‌ श्रव तक मानव की उत्पत्ति "एषः, 
-भिन्बनः, श्रौरंगउत्तान' भ्रौर "चिपेजी' इन चार तरह के बन्दरो की जाति से मानते थे हाल 
ही मं इंगलेण्ड के श्राक्सफोडं विश्वविद्यालय कं प्राध्यापक सर एलिसटर हार्डी ने कहा हैकि 
भ्रपनी तीस वषं की खोज के बाद मे इस निणेय पर पहुंचा हं कि श्रादि मानव समुद्री बन्दर था । 
परन्तु श्री हाडी की यह खोज मनुष्य की उत्पत्ति के रहस्य पर कोई नया प्रकारा नही डालतौ । 
धी डारविन की खोज क पश्चात्‌ जिन चार तरह के बन्दरो की जातिसे मनुष्य की उत्पत्ति कीं 
कल्पना की जात्ती थी, उनमें एक जाति श्रौर जृड गयी । मानव का वतमानं रूप धीरे-धीरे 
विकसित हृश्रा है या मानव इसी रूप मे जन्मा, इस विषय में जैसा ऊपर कहा है, विद्वानों में 
हुत मतभेद है । | 


फिर मानव कब उत्पन्न हुभ्रा इस विषय में भी पृथक्‌-पृथक्‌ गणनाएं ह । कुं समयं 
पर्वं ही एक जमाना था, जब परिचिम के विद्वान्‌ बाइविल कं इस कथन पर कि ईश्वर ने 
छः दिनों मे यह सारी सृष्टि रचीभ्रौर उसे प्रभी कुछ हजार वषं ही हृए है, विश्वास 
करते धे । 
इसी प्रकार पहला मानव कहां पैदा हूना, इस सम्बन्ध मँ भी मर्तक्य नहीं है । कु 
विद्वान्‌ यह मानते हँ कि पहला मानव श्रफीका के किसी भाग में हृ्रा था ग्रौर कुच इससे 
मतभेद रखते हं । जो कु हो, ्राखिर मनुष्य कहीं न कहीं पैदा तो हमरा ही होगा, आका 
सेतोइस रूप मेँ टपका नहीं है, 


म उन विद्वानों से सहमत हं जो यह मानते हँ कि मानव किसी बन्दर श्रथवा वन-मानुष 
कीजातिसेपेदानहो इसी रूप में जन्मा है। 


वह कब पैदा हुभ्रा, इस सम्बन्ध मेँ मैँ पने ऋषि-मुनियों से सहमत ह, जो इस सुष्टि को 
भ्रनादि श्रौर श्रनन्त मानते हुए चले श्रा रहे हँ । 


भ्रौर मानव की उत्पत्ति कहां हुई, इस सम्बन्ध मे मँ डाक्टर राधाकूमुद मुखर्जी के 
मत से सहमत हं, जिन्होने सन्‌ 1952 कं दिसम्बर में ग्वालियर मेँ जो इतिहास काग्रेस (हिस्टरी 
काग्रेस) का ब्रधिवेशन हुभ्रा था, उसके श्रपने श्रध्यक्षीय भाषण में कहा था किश्रादि मानव 
पजान भ्रौर शिवालक की उच्वभूमि पर पैदा हुश्रा । इस सम्बन्ध मे डाक्टर मुखर्जी ने कुञ्च 
प्रमाणभी दिये थे। 


क्या भारत में मानव जातियां बाहेर से श्रायी ह ? 


परकहागयाहैकि मै यह मानताहूं कि श्रादि भानव की उत्पत्ति मारतमें ही हुई । 
मारत कौ वतेमान श्राजादी विद्वानों के मतानुसार छः नस्लो कं सम्मिश्रण से बनी है-- 
नग्रीटो, भ्रागनेय (निषादी), मंगोल (किरात), भूमध्यसागरीय (द्रविड), पर्चिमी (गोल सिर 
वाले) प्रौर नाडिक (प्रायं) । 

भारत मं जितनी जातियां निवास करती है, वे सब यहीं की ह या बाहर से ्रायी हुई, 
इस विषय मेँ मी बडा मतभेद ह । यह मतभेद भरार्यो के सम्बन्ध में तो श्रत्थधिकं है। म कम~ 
से-कम इस देश मेँ निवास करने वाली तीन जातियों को बाहर से भ्राने वाली नहीं मानता- 
एक शहा के भ्रादिवासी कोल किरात, भील श्रादि, दूसरे द्रविड श्नौर तीसरे प्रायं । इनके 
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ग्रतिरिक्त बाहर से यहां अरन्य श्रनेक जातियां श्रार्यी, इसमे सन्देह नहीं हयो सकता । इनमें 
परमृख हुं --ईरनी, यवन, रोम कं निवासी, शक, हण, इस्लाम की श्रनुयायी कु जातियां ग्रौर 
यूरोप के रहने वाले । यहां के भ्रादिवासियो , द्रविड ग्रौर आर्यो मं काफी अन्तर है । श्रत: कुछ 
लोग यह मान बैठे किये तीनों जातियां बाह्रसे भ्रायी हँ । परन्तु जैसा पहले कहा गयादहै 
इस देश के एक स्थल से दूसरे स्थल में इतनी विभिन्नता है कि ये विभिन्न जातियां विभिन्न स्थानौ 
की रहने वाली ह, यह्‌ क्यों न मान लिया जाय श्रौर यह्‌ क्यो माना जाये कि ये जात्तियां बाहर 
से श्रायीं । हमारे देश का साहित्य इतना पुराना है, कम से कम श्रार्यो का, रौर उस साहित्य 
मं इस प्रकार कं विराद तथा विस्तृत प्राकृतिक वणेन हँ कि यदि वे श्राय बाहर से श्राव 
तोकमसेकम जहांसे वेभ्राये वहां का कोई न कोई प्राकृतिक वर्णन हमें उनके साहित्य में 
्रवर्य मिलता । इन तीन जातियों के ग्रतिरिक्त बाहर से जो जातिया न्रायीं, उनमें इस्लाम 
को मानने वाले कुद लोगों को छोड श्रौर यूरोप से भ्राने वाले कुद लोगों को छोड़ दोष जातिर्यां 
यहीं के निवासियो मे घुल-मिल गयीं श्रथवा यहां की जातियां उन्हु पचा गयीं । नृतत्व शास्त्र 
(एन्ध ोपोलौजी) कं विद्वानों ने मानव का प्रथम विभाजन रंग के प्रनुसार"कियाहै श्रौर 
मानव को प्रमुख रूपसे तीन नस्लों मेंबांटाहै। डाक्टर राधाकुमुद मूखर्जी का मत है †कं 
एक नस्ल गोरे रंग वालो की है, जिन्हुं हम काकंशियन कहते ह । दूसरी नस्ल उन लोगों 
कीहै जिनके रग मं पीली ज्ञाई होती है। इन्दं मंगोल कहा जाता है। तीसरी नस्ल के लोग 
काले रंगके होतेह । ये इथोपियन जातिकेहै। बाकी रंग उन्हीं के मिश्रण रौर जलवायु 
के कारण हुए । मारत कौ आह्वा भिन्न-भिन्न प्रकारकी है । कहीं की जलवायु ने गोरो 
को वेदा किया; कहीं की जलवायु ने कालों को । पीले रंगवाले यहां नहीं मिलते । परन्तु, गोरे 
श्रौर काले दोनों मिलते हं । बाकी गेहुंए श्रादि रंगों के लोग इनके मिश्रण से हुए । 


कुद विद्वान्‌ भाषा के ्राधार पर जातियों का विभाजन करते हूँ । भ्रौर चूकि सी 
एवं पूर्वी योरोप की भाषाएं तथा संस्कृत एक ही परिवार की ह, इसलिए कम से कम भारतीय 
भ्रार्यो को भारत से बाहर से प्राया हृश्रा मानते ह । परन्तु इन भाषाभ्रों का सबसे प्राचीन ग्रंथ 
ऋग्वेद है ्रौर वह भारत मं ही लिखा गया, यह सवेमान्य है ; इसलिए श्रार्यो को भारत मे बाह 
से श्राया हुम्रा न मानकर भ(रत कं ही भ्रायं बाहर गथे, यह्‌ क्यों नहीं माना जाता ? 


मानव जीवन कं विभाग 
पुरातत्ववेत्ता्रों ने मानव-जीवन निम्नलिखित विभागों मे बांदा है - 
(1) पाषाण युग श्रौर उसका मानव, 
(2) कांस्य युगं श्रौर उसका मानव, 
(3) ताज्न युग ग्रौर उसका मानव, श्रौर 
(4) इन तीनों युगो के पश्चात्‌ का मानव । 
यह्‌ बंटवारा उन मिले हुए श्रायुधों ्रादि के भ्राधार पर किया गया है, जो संसार के भिन्न 
भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए ह । 
भारत मे हमें पाषाण युग कं श्रायुध श्रनेक स्थलों पर मिले हं । पाषाण युगं के पश्चात्‌ 
श्रौर तान्न युग कं पूवं कास्य युग का यहां पता नहीं लगता । हां, सिधु घाटी कं भग्नावरोषों 
मे कासे की कु चीज्ञं भ्रवर्य मिली हँ, परन्तु यह पृथक्‌ धातु नहीं थी । हमारे यहां उत्तर 
भारत मे एक कहावत है --“सौ साईस कांसा, नहीं तो .संन्यासा ।” भ्र्थात्‌ सौ तोले तांबे मेँ 
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सत्ताईस तोला रांगा मिलने से कांसाबनजाताहै। इसदेशमें पाषाण युग॒के पर्चात्‌ 
उत्तर भारत में ताम्र युग भ्राया श्नौर दक्षिण भारत मं लौहयुग। लौहं युगं का प्रारम्भ यद्यपि 
दक्षिण मे हुश्रा, परन्तु लोह का श्रधिक उपयोग उत्तर मं ही हुग्रा । लौह धातु का वणेन ग्रथवे- 
जेदमेभी श्राया है) सिकन्दर कं श्राक्रमण के समय पंजाब कं कुं राजाश्रों ने सिकन्दर को 
लोहा भेंट भी क्रिया था) 


इस देश मे संस्कृति ग्रौर सभ्यता का सच्चा भ्रारम्भ इसी तात्र रौर लौह युगये हुम्राग्रौर 
ग्र तक की खुदाई से जो वस्तुएं उपलब्ध हुई हँ, उसकं सबसे पुराने चिह्व हमं सिक घाटी 
के भग्नावशेषों में मिलते ह, जो भ्राधुनिक वंज्ञानिकों कं मत से इस देश की मानव सभ्यता 
के सबसे पुराने चिह्न हँ । सिधु घाटी की सभ्यता का काल ईसा से चार हजार वषं पूवं 
माना जाता है । 


क्या सिधु घाटी कौ सभ्यता ही भारत की ्राचीनतम सभ्यता थी ? 

ग्राधुनिक पुरातत्व वेत्ता श्रपनी एतिहासिक खोजों के लिए खण्डहूर, शिलालेख श्रौर 
सिक्कं इन तीन चीजों को ही प्रामाणिक मानते ह । परन्तु, साहित्य को भी एक प्रमाण क्यों 
न माना जाय ? सिधु घाटी के भग्नावरोषो को ही इस देरा की सबसे पुरानी एतिहासिक सामग्री 
क्यों माना जाना चाहिए ? ऋण्वेद संसार की सबसे पुरानी पुस्तक दै। इसे श्रव संसार के 
समस्त विद्रानों ने मान लिया है। मेसोपुटामिया मे, जो दुनियां के प्राचीनतम सभ्य देशों 
मे एक था, एक लेख मिला है जो इस बात पर प्रकाश डालता है किं ऋग्वेद दुनियां का सव 
से प्राचीन ग्रंथ है। यह ग्रथ कबकाहै, इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। मैक्समूलर ऋग्वेद 
को ईसा से बारह सौ वषं पूवं का मानते हँ । एक-दूसरे परिचमी विद्वान्‌ विटरनित््र ईसा से 
-पच्चीस सौ वषं पहले का । ऋग्वेद कं बाद जिन ब्राह्मण प्रथो की रचना हुई, उनका रचना- 
काल लोकमान्य ने ईसा से चार हजार पांच सौ वषं पहले माना है । जमेनी के एक विद्वान्‌ जैकोबी 
ने ऋग्वेद के पर्चात्‌ रचित कल्पसूत्रों का रचनाकाल ईसा से संतालीस सौ वषे पहले 
श्रौर ऋण्वेद का ईसा से छः हजार पांच सौ वषं पहले माना है । रामगोविन्द द्विवेदी ऋग्वेद 
-का संमय भ्रठारह्‌ हजार वषं से पचास हजार वषं पूर्वं मानते ह । भ्रौर भ्रविनाशचन्द्र॒दत्त 
-पचास हजार से पचहत्तर हजार वषं पूवं । परन्तु ऋग्वेदसे ही ज्ञात हो जाताहै कि हमारी 
संस्कृति उससे भी पुरानी थी; तभी तो ऋग्वेद के सदुश ग्रन्थ का निर्माण हो सका । ऋग्वेद 
के पश्चात्‌ स्मृतियों . का समय श्राया । स्मृतियो के बाद इतिहास-पुराण का, परन्तु पुराण 
शब्द का श्रथ ही पुराना है। पुराणों का वर्तमान रूप चाहे वेद, स्मृति श्रौर रामायण, महा- 
भारत इतिहास ग्रन्थों के पञ्चात्‌ का हो, परन्तु वे किंसी न किसी रूपमे वेदो के समयभी 
-मौजूद थे । श्रथववेद मे पुराण शब्द का प्रयोग इतिहास शब्द कं साथ हुभ्रा है -- 


'“तमितिहासद्व पुराणं च गाथाइच नाराशंसीदचानुव्यचलन्‌ ।।११।। 
इतिहासस्य च वे सर पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां 
च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ।\१२।। 


(अथववेद १५।६।११-१२) 


इस प्रकार भ्रन्य विद्वानों कं मतानुसार मै यह्‌ मानता हूं कि हमारी भ्रारम्मिक संस्कृति 
का श्राधार श्रुति, स्मृति भ्रौर पुराणथे। हमारे यहां वेदो को श्रुति कहा गया है । जिसका 
प्रथं यह्‌द्रुभ्रा कि बेद सूने जातेथे। लिखने की कला बहुत बाद भ्रायी रौर उस कला क 


9 


पूवं का ज्ञान शाब्दो में था, पट पर नहीं । सिधु घाटी के भग्नावरोष चाहे ईसा के पूवं चार 
हजार वषं पुराने ही क्यो न हों, इन भग्नावशेषों के श्राधार पर यह नहीं कटा जा सकता किं सिधु 
घाटी की सभ्यता इस देश की प्राचीनतम सभ्यता थी। उपर कहागयाहै कि इस संसार 
के चार देश सबसे पुराने है--भारत, मि, चीन श्रौर यूनान । भारत का इतिहास सिषु धाटी 
से कहीं भ्राचीन है। मै तो यहां के इतिहास की खोज केलिए तीनप्रकारकी सामग्री को 
प्रामाणिक मानुंगा ! यहां का साहित्य, यहां कं पुराने खण्डह्र, शिलालेख, सिक्के इत्यादि श्रौर 
वाहुरके जो यात्री इसदेद् की यात्रा केलिए श्रये, उनके दवारा किया गया भारत का वणेन । 


साहित्य को मै सबसे पुरानी सामग्री मानता हं । श्रतः श्रुति, स्मृति ओ्रौर पुराणो 
का काल सिधु घाटी कौ सम्यतासे कहीं पुराना है, चाहे उस समय कौ वस्तुएं हमें श्रव तक 
उपलन्ध न हुई हं । फिर यह बात भी मेरी समन्न के बाहर है कि सिधु घाटी की सभ्यता 
का पुराने सुमेर श्रौर बाबुल रादि देरों से सम्बन्ध क्यो माना जाता है । वहां के मिद्री के बतंनों 
ग्रौर उनकी चित्रकारी अदि कु बातों में सुमेर, बाबृल भ्रादि देदों कीडइसी प्रकारकी 
चीजों की समानताकं कारण सिधुघाटी कौ सभ्यता का सुमेर श्रौर बाबुल प्रादि देशों 
से सम्बन्ध मानना कोई उचित बात नहीं जान पडती । सिधु घाटी की खुदाई मे जो मूत्ियां 
रिव, पृथ्वी माता श्रादिकी मिली हं वे भारतके देवता ह सुमेर, बाबुल श्रादि कं नहीं । 
ग्रतः सिधु घाटी की सभ्यता के लिए यह्‌ कहना कि वह्‌ भारत के प्राचीन श्रार्योँ की सभ्यता 
न थी, यहु वात युक्तिसंगत नहीं ठह्रती । इसके सिवा जैसा ऊपर कहा गयारहै, मतो 
सिधु घाटी के भग्नावक्षेषो को भारत की भी प्राचीनतम सभ्यता के चिह्व नहीं मानता। 
भारत की प्राचीनतम सम्यता ग्रौर संस्कृति सिधु घाटी कौ सभ्यता से कहीं ्रधिक पुरानी 
थी । 


भारतीय संस्कृति के प्रधानतत्व 


भारतीय संस्कृति का मुख्य ध्येय है, श्रात्मानं विद्धि" भ्र्थात्‌ भ्रपने को जानो 1 भारतीय 
सस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता सत्य का श्रनुसंधान करने का प्रयत्न है; ओर इसके लिए 
किसी भी बन्धन से रहित चितन । इसीलिए जौ सहिष्णुता हमें भारतीय संस्कृति मेँ दृष्टिगोचर 
होती है वह्‌ अरन्य किसी संस्कृति मं नहीं । 
संसार की भिन्न-भिन्न संस्कृतियां वरहा कौ विचारधाराभ्रों का परिणाम हँ! मूल में 
चाहे उनमं एकता हो, पर उनके बाह्य रूप मेँ भिच्रता होना स्वाभाविक है । भारतीय संस्कृति 
जिस विचारधारा से निकली, उस विधारधारा का मूल श्रघ्यात्म है) अध्यात्म का दिग्द्ैन 
जिस शास्त्र से होता है, वह्‌ दशेन शास्र है । भारत का दरंनशास्व समस्त संभार कं दक्षन 
शास्त्रों मं ससे उचा रहा है, प्राज भी है । भारतीय दर्शनशास्त्र सब में श्रपना 
प्रौर श्रपने मं सवका देन कराता.है । उसका सुन्दर निचोड भगवद्गीता के एक शलोक में 
हुभ्रा हैः- । 
“यो मां पश्यति सवत्र सवं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स चमे न प्रणयति 


भारतीय संस्कृति धर्मप्राण संस्कृति है । धमं शब्द का हमारे यहां बड़ा व्यापक श्रे 
है । शरिलीजन' श्रथवा मजहब धर्म॑शब्द कं ठीक ब्ननुवाद नहीं हँ । जिस प्रकार संस्कृति 
की विविध न्याख्याएं हँ उसी प्रकार हमारा धमं शब्द व्यापकं होने के कारण धमं शन्दकी 
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भी विभिन्न व्याख्याएं ह । धमं शब्द में मानव का व्यष्टि भ्रौर समष्टि समस्त जीवन श्रा 
जाता है । धमं दाब्द धु" (धारण करना) धातु में मयः प्रत्यय लगाने से बनताहै। भ्रं 
हुभ्रा जो धारण करे ्र्थात्‌ धारणाति नाम धरम" । श्रतः धमं उन सिद्धान्तो का एकीकरण 
है, जिनसे मानव श्रौर मानव समाज श्रपने श्रस्तित्व को धारण करता है । यह्‌ श्रस्तित्व 
तभी टिक सकता है, जब मनुष्य श्रौर उसका समाज सन्मागं मं चले । इस सन्मागं कौ भी 
हमारे यहां न जाने कहां-कहां कितनी-कितनी व्यार्याएं की गयी है, परन्तु मृज्ञे सबसे भ्रच्छी 
रौर व्यापक व्याख्या वैशेषिकं दशेन के प्रणेता कणाद की जान पड़ी । वें कहते हँ “यतोऽ 
भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः” भ्र्थात्‌ जिससे भ्रभ्युदय ्रौर निश्वेयस सिद्ध हो, वहु धमं 
है । भ्रभ्युदय से लौकिक ग्रौर निश्रेयस्‌ से पारलौकिक सिद्धि की उपलब्धि होती है । 


धमं श्रौर संस्कृति दोनों का संस्कारों से सम्बन्ध है, पर दोनोंमें एक श्रन्तरदहै। ध्म 
का मूल भ्राधार वेद, वेदांग, उपनिषद्‌, स्मृति, शास्र, रामायण, महाभारत श्रौर पुराण 
रादि ह । संस्कृति का श्राधार परम्परा भी है। धर्मं देश विशेष श्रथवा जाति विशेष श्रथवा 
समाज विशेष से निरपेक्ष भी रह सकता है, किन्तु संस्कृति नहीं । जहां तक हमारे धर्म का 
सम्बन्धहै वहतो सबधर्मोकोश्रद्धाकी दष्टिसे देखताहै। रौर कहता है सवेदेवनमस्कार 
केडावं प्रति गच्छति । 


हमारी संस्कृति का विकास हिमालय कं सदृश पवतो, वनो रौर अर्यो मं हुश्रादहै। 

रतः वह्‌ प्रकृति की गोद मेँ पली है । हमारे ऋषि-मुनियो ने विभिन्न दिखने वाली इस सृष्टि 
मे एकता के दशन किये थे । हजारों वर्षो कं बाद भी भ्राज के वज्ञानिक तक उसकं भ्रामे नहीं 
जा पाये हँ । यह्‌ समस्त सृष्टि यथाथं मं एकं ही त्व है, यह हमारे मनीषियो ने घोषित 
किया । भ्राज के वैज्ञानिक भी यथार्थं में समस्त सुष्टिएक ही तत्त्व है, यह्‌ मानते है । 
कुछ सूक्त इस एकता का सुन्दर वर्णेन करते ह--“श्रह्‌ ब्रह्मास्मि” भ्र्थात्‌ मँ ब्रह्य हु, “तत्त्वमसि”, 
याने तुम भी वही हो, “सवं खल्विदं ब्रह्म भ्र्थात्‌ सब कु ब्रह्म है । भ्रतः “वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌” समस्त सृष्टि परिवार है । इसलिए हमारे ऋषि-महषियो ने कहा थभा-- 

“सवं भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः ।“ 
श्रौर 

“भ्रात्मवत्‌ सवभूतेषु य: परयति स पंडितः ।” 


हमारी धमप्राण संस्कृति श्राध्यात्मिक्ता की नींव पर खडी है, परन्तु जो लोग यह 
मानते हँ कि हमने केवल श्रकाशकीभ्रोर देखा है ओौर भूमि की भ्रोर नहीं, वे बड़ी गलती 
करते ह । वेदों श्रादि के भ्रनेक वाक्य इसके प्रमाण हैं । 


“लं नः सूयं उरुचक्षा उदेतु शं नरचतखः प्रदिशो भवन्तु । शं नः पवता ध्रुवयो भवन्सु 
शं नः सिन्धवः, शमु सन्त्वापः शं नो श्रस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे शं नो वातः पवतां शं 
नस्तपतु सूयः । शं नः कनिक्रदद्देवः पजंन्यो भ्रभिवषंतु । ब्रहानि शं भवन्तु नः 
रं रात्रीः प्रतिधीयताम्‌ ॥\ 
भ्र्थात्‌--जिसके विराल नेत्र है, एेसा सूयं उदित होकर हमारा कल्याण करे । निवल 
परवत श्रौर नीर पूरित नदियां हमारे लिए श्युभ हों । द्विपद भ्रौर चतुष्पद सभी जीवों का मंगल 
हो । सूयं मंगल कं लिए उदित हों, पवन मंगल के लिए संचरित हो, मेध मंगल के लिए वर्ष 
करर दिन श्रौर रात्रि दोनों हमारे लिए मंगलदायी हों । 
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यजुवद (ग्रध्याय ३६, मंत्र १८) उसी प्रकार चतुदिक शांति की कामना करता है-- 


"दयौः शान्तिरन्तरिक्न % शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः 
वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवाः शान्तिब्रह्य शान्तिः सवं ¢ शान्तिः शान्तिरेव दान्तिः 
सामा रान्तिरेधि ।" 


मर्थात्‌--गगन शान्तिपूर्णं हो, समचा भ्राकाश शान्तिमिय हो, पृथ्वी शान्तिमियी हो, 
जलं क्लान्तिपूणं हो, तरुलताएं चान्तिमिय हौ, संसार के सब देवता शान्तिमय ह, ब्रह्म शान्तिमय 
हो, समी कुछ शान्तिपूणं हो, सवत्र शान्तिही शान्ति हो, मे स्वयं उस शान्तिका भागीदार 
बनू । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१,१,१) कहता दै- 
“ऊ सहं नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । श्रो शान्तिः शान्तिः शान्तिः 1" 


म्र्थात्‌--सभी साथ मिल श्रपनी र्ना करे, सब साथ श्राहार करर, मिल-जुल कर परिश्रम 
करे उद्योग, व्यापार श्रौर वीरता के कार्यं करे । हमारा ज्ञानोपाजैन तेजमय हो । कभी एक- 
दूसरे से बैर-भाव न रखें । शान्ति हो । रान्ति हो । शान्ति हो । 


एक श्रोर भारतीय संस्कृति मे भ्राष्यात्मिक नींव पर दानिक ॒बातो का चरम-उत्कषं 
हृश्रा भ्रौर दूसरी भ्रोर प्राधिभौतिक नींव पर बज्ञानिक भ्रौर कलात्मक बातोंका। द॑ने 
राज भी मारत संसार का बेजोड देश है । विज्ञान मे प्राचीनकाल में ज्योतिष, गणित, योग- 
विचार, भौतिकशास्व, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्तर, वनस्पतिशास्त्र, भूगभशास्त्र, श्रायुर्वेद 
भादि भ्रनैक वैज्ञानिक सजे हुं । ललित कला के पांच मोटे भाग हैँ : स्थापत्य-कला, मृति 
कला, चित्रकला, संगीतकला प्रौर काव्यकला ! इन पांचों कलाप्रों का भी हमारे देश मेँ पूर्णोत्करषं 
हुश्रा । 


भ्राघ्यात्मिक क्षत्र के सिवा मानव ने श्रपनी ज्ञानराक्ति केद्वारा जो कुद उपाजित श्रौर 
भजित किया है, उसके मोटे रूप से दो विभाग किये जा सकते ह-एक विज्ञान रौर दूसरा 
केला । दोनो मं ही प्राचीन भारत चरम सीमा को पहूंचा था + 


हमारी संस्कृति ने यदि केवल आकाशकीश्रोर ही देखा होता श्रैर हम विचार ही 
विचार मेँ निमग्न रहते तो हमे सभ्यता के हजारों ओरौर सैकड़ों वषै पुराने भराधिभौतिक 
वस्तुभ्रों के नमूने इस देश मे देखने को न मिलते । सिन्धु घाटी की सभ्यता के भग्नावरोष, साची 
भौर सारनाथ के स्तूप, दक्षिण के मदुरा, रामेश्वर, श्रीरंग ग्रादि के विराल मंदिर, चित्तौड 
का विजय स्तम्भ, भ्रजन्ता कौ चित्रकारी, मध्य भारत के खजुराहो के मन्दिर, एलोरा ग्रौर 
एवीफेण्टा कौ गुफाएं ्रादि-प्रादि न जाने कितनी वस्तुएं आज भी हमारे भ्राधिभौतिकता 
के प्रेम की प्रत्यक्ष निद्ानी के रूपमे खड़ी हः । फिर, व्यक्तिगत जीवनमें भी भाधिभौतिक 
रहन-सहन का हमारे यहां कितना महत्व रहा है । स्नान, अनुलेपन, तिलक, कर संवारला, 
वेस््र-श्नाभूषण, भोजन, गृहं रचना श्रौर व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखने वाली बातों की 
भोर हमारे यहां सदा ध्यान दिया गया है । राजनैतिक संस्थाएं, राजतंत्र, गणतंत्र, कृषि, उद्यान, 
पश्युपालन, व्यापार, उद्योग-घन्धे इन सबका चरम-उत्कषं क्या यह्‌ नहीं बताता कि हम भौतिक 
जगत्‌ को भी श्राघ्यात्मिक संसार से कम महत्व नहीं देते थे । हमारी इस समस्त संस्कृति 
रौर सम्यता का दर्पण जो साहित्य है, वह केवल श्रध्यात्म से ही सम्बन्ध नहीं रखता । एक 
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मनोर यदि हमारे यहां वेद श्रौर वेदान्त कै ्रद्धितीय दाशंनिकम्र॑थहं तो दूसरी ग्नोर रामायण 
ग्रौर महाभारत कं सदृश इतिहास तथा भ्रनेक कवियों श्रौर नाटककार कं रसमय काव्य एवं 
नाटक । ददोनरास्त्र तक मेँ यदि शंकराचायं के सदु भ्राचाये ने कभी यह्‌ कहा कि ब्रहम 
सत्यं जगन्मिथ्या ग्रौर श्रपने वाद का नाम 'मायावाद' रखा तो वल्लभाचायं के सदृश म्राचायं 
ने उसका खंडन कर कहा कि जब सब कुद ब्रह्य है तो जग॑त्‌ मिथ्या कंसा ? वह्‌ भी सत्यहै 
श्रौर मायावादः के स्थान पर उन्होने भ्रपने वादका नाम श्रह्यवाद" रखा । हां, हम अधिभूत 
मेही फसेनहींरहे ग्रौर श्रध्यात्म का स्थान हमारे यहां अधिभूतसे ऊचाभी रहा । यदि 
हम यह कहँ तो शायद श्रनुपयक्त न होगा कि पाश्चात्य देशो मं सभ्यता का स्थान संस्कृति 
से ञंचाहैग्रौर भारत मं संसृति का सम्यतासे अचा) 


संक्षेप मँ भारतीय संस्कृति की निम्नलिखित विरेषताए हं :-- 


भ्राज के संसार के देशो मेँ केवल भारत ही एेसा देश है, जहां के सामा जिक जीवन मे भारतं 
की प्राचीन संस्कृति की परम्परा मौजूद हे । 


इसके इस दीघं जीवनमें कु एसे सिद्धान्त हँ जिससे वह भ्रमरहौमयीदहै। वे 
सिद्धान्त है : (क) उसका श्रध्यात्म की नींव पर श्र वलम्ब। (ख) सत्य का अनुसंधान करने 
क प्रयत्न प्रौर इसके लिए किसी भी बन्धन से रहित चितन, जो इस संस्कृति मं सर्हिष्णुता 
लाया । (ग) श्रन्य संस्कृतियों की ग्राह्य वस्तुश्रो को ग्रहण करने की शक्ति तथा न्ह 
श्रपने में लीन करने की ताकत । (घ) परिस्थितियों के भ्रनुसार परिवतंनों कौ मान्यता 
मौर इस परिवतंन में प्रगतिरीलता । (च) ्रहिसा-प्रियता; समस्त सृष्टि यथाथं मं एक 
ही तत्तव है, इस खोज के बाद यदिमं वही हूं जो तुमभ्रौर तुम वहीहोजो में ग्रौर समस्त 
सृष्टि वही है जो तुम श्रौर म, तब ग्रहि! भ्रपने भ्रापही म्रा जाती है; क्योकि कोई भी श्रपनी 
ही हिसा मे तो प्रवृत हो नहीं सकता । \ ख) जीन वन कं समस्त क्षेत्रो को उचत करने कौश्रोर 
उसका ध्यान, जिसमे भ्राघ्यात्म ्रौर श्रध नूत सभौ श्रा जाते हं । 


भारतोय संस्कति का व्यावहारिक पक्ष 


यदि एक रोर भारतीय संस्कृति नर्म॑प्रधानदहैतो दूसरी भ्रोर कर्मप्रधानभी। जसा 
पहले कहा गया है, सृष्टि मेँ मनुष्य का वशरेष्ठ स्थान उसकी ज्ञानशक्ति के कारण है । निसं 
ने मानव को जो ज्ञानशक्ति दी है वह्‌ श्रन्य किसी प्राणी को नहीं! इस शक्ति द्वारा उसने 
जो करम किये उससे उसका विकास हू्रा, संच्करृति इसी ज्ञान वाले कमं का विकसित रूप है । मानव 
के व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक दोनो प्रकार होते है; व्यक्तिगत ने पहले परिवार बनाया श्रौर 
परिवासों के समूदायों ने समाज । अ्रधिकांश विद्वानों की रायदहै किं पारिवारिक जीवन की 
सर्वप्रथम व्यवस्था भारत में ही हई । मै इस मत से सहमत हूं । भारत मेँ परिवार समाज 
की एक इकाई माना जाता था । भ्राज भी यही बात है । ग्रौर श्रव तो समस्त सभ्यसंसारमं 
परिवार का वही स्थान है । भारतीय संस्टरति की व्ण-त्यवस्था श्रौर श्राश्चम प्रणाली इस 
संस्कृति मे कर्मं की प्रधानता के द्योतक हूं । वणं व्यवस्था भ्रागे चलकर चाहं जन्म के प्रनुसार 
हो गयी हौ, परु श्रारम्म मं वह कमं कं प्रनुसार थी । 


हमारे यहां भ्राध्यात्मिक. मोक्ष जीवन का भ्रादशं होते हृए भी उसकी प्राप्ति का प्रपान 
साधन श्राधिभौतिक शरीर माना जाताथा। रौर इसीलिए कहा गया था--“शरीरमाद्ं 
खलु धमंसाधनम्‌” । मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन को विशिष्ट मागं से चलगना 


ए 
1 
{444 
4.41 
0 ५ 
(५ ¢ 
1 
4 
८1 ४ 
८ 
( 
1 


० 
0 


0: 

5 

2 
4. 
4 


(1144 
(1 


1 


यह तूलिका-विलास ग्रौर यह लाक्षारस यह राग 











फलक), कलकत्ता 





यक्षी ्नभिविकः। (मद्रास) 


13 


पड़त था । मानव सामाजिक प्राणी है, परन्तु समाज व्यक्तियों का समूह्‌ है । श्रत: उल्छ्ष्ट 
सामाजिक रचना कं लिए व्यक्तिगत जीवन की उच्चता श्)वदयक ही नहीं, अनिवार्यं मानी 
गयी थी । 


इसी क प्रसंग मं कर्मणा वणे-व्यवस्था' को बात प्रा जाती है। 


सामाजिक व्यवस्था ्रौर उसकी सर्वोन्निति के लिए भारतीय संस्कृति मँ प्राकृतिक 
गुणानुसारी कर्मो के प्राधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय श्रौर शूद्र इन चार वर्णो की व्यवस्था 
हुई है । इसकं मूल में हमारी संस्कृति की जन्मान्तर वाद की मान्यता का भी विशेष हाथ है । 
मीमांसा का सिद्धान्त है-- कर्मबीजं संस्कारः तथा “तन्निमित्ता सृष्टि । यने ससार दही 
कमं कानीजहै भौर वही सृष्टि का कारण । वणे-न्यवस्था कं सम्बन्ध मेँ ग्रपने विचार व्यक्त 
करते हुए सन्‌ 1920 में गांधीजी ने यंग इंडिया" पत्र मे लिखा था-- 


“चातुवेण्यं के पीये किसी कें उदहाम श्रेष्ठ होने कौ भावना नहीं है, बल्कि वह्‌ श्रात्म 
संस्कृति की विभिन्न पद्धतियों के प्राघार पर किया गया वर्गकिरण है । सामाजिक स्थेयं भ्रौर 
उत्कषं की यही सबसे श्रच्छी व्यवस्था ब्रन सकती थी । प्रत्येकं वणं पवित्र जीवन के विशिष्ट 
मागे पर चलने बाले सब कुनबों का एक समूह्‌ होता है । ` ` ` ` ` प्नानवंशिक परम्परा के सिद्धान्त 
मं उसकी निष्ठा होती है । ` ` ` ` ` ` वणे भेद उच्चत। या नीचता का कोई संकेत नही करता । 
विभिन्न दृष्टिकोण रखने वालो के विभिन्न जीवनमार्गो का होना इसमें मान्यहै 1 


महात्मा गांधी पूवं जन्म के संस्कार ग्रौर प्रानुवंरिके संस्कारों कोभी मानते भे। यही 
नहीं, वण-व्यवस्था को उन्होने मानव के सहज ध्म" कौ संज्ञा दी थी । उनका मत था यदिएेसा 
न माना जाय तो व्णे-व्यवस्था का फिरकुखं अ्रथं ही नहीं रह्‌ जाता ) उन्हने स्पष्ट कहा, “मैं 
वर्णाश्निम धमं को मानता हूं" । 


प्राचीन ऋषि-महषियों श्रौर प्राचार्य ने हमारी संस्कृति मं वणे-व्यवस्था श्नौर ्राश्रम 
प्रणाली कीजो स्थापना की, उसके मूल मकु विशिष्ट उदेश्य थे मनुष्य मात्र कं एेहिकि 
तथा पारलौकिक कृत्यो की पूति का एक सुगम साधन उन्होने इन्हुं बनाया । उनकी इस व्ण- 
व्यवस्था का उहेदय था, निर्धारित सीमा के भीतर निर्धारित लौकिकं पुरुषार्थो के द्वारा सभी 
को जीविकोपाजंन के साधन सुलभ कर समाज का हित सम्पादन करना । 


ग्राश्रम प्रणाली मे तो कमं प्रमुख था ही ; ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास सब 
ग्राश्चमों के कमं स्पष्टरूपसे निर्धारित थे ब्रहमचर्याश्चिम में गुड श्रौर रिष्य के सम्बन्ध की 
उत्कृष्टता श्रौर ब्रह चर्यत्रत पालन कर समस्त जीवन की दीक्षा का प्रावधानथा । 


गृहस्थाश्रम में पति, पत्नी, पिता-पुत्र, लघु-ज्येष्ठ भगिनी ग्रौर भ्राता श्रादि के परस्पर 
प्रादर्ं सम्बन्ध ओ्रौर व्यव्रहार श्रादि निरिष्ट करिये गयेहै। जिनमे स्वी कं लिए पातिव्रत्य 
धमं तथा सतीत्व की श्रेष्ठता रौर पुरुष के लिए पत्नी को ्रपनी भ्र्धागिनी एवं" साक्षात्‌ गृहु- 
लक्ष्मी रूप मे मानना मरौर पुत्र के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव' ग्रादि प्रतिपादित किया 
गयाहै। रामायणमेनारीकंरूपमेसीता कोएकश्रादशे नारी ्रौर पुरुषकं रूपमे रामको 
एक श्राददो पुरुष निरूपित किया ग्या है । साथ ही भ्रातु प्रम ग्रौर परस्पर के सम्बन्धो को 
दृष्टि से राम का तथा ` लक्ष्मण प्रौर भरत का चरित्र हमारी सास्कृतिक संपदा है । भरत की, 
राम कौ श्रौर लक्ष्मण कीप्रत्येक क्रिया मं स्वाथं-त्यागकाजो भाव हमे दिखायी देता है वह 


गरन्यत्र दुलंभ है । परस्पर सभी के क्रिया-कलापं, त्याग की भावनश्रोंसे भरे हुए दह । वन 
11181 &८^-3 
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जाते हुए राम कौ प्रसन्नता, उनका प्रत्येक संकेत श्नौर चेष्टा भरत को राज्य दिलाने महै प्रौर 
भरत का प्रयत्न ही नहीं संकल्प राम को राज्य दिलाने में। इसी प्रकार द्वापरमे पाण्डवोका 
बान्धव प्रेम, जिसमें सौहादै, सहिष्णुता, श्रद्धा भ्रौर संकल्प, तथा कर्तव्य भ्रपने उच्चतम रूप को 
पहुचे थे । एसी बातें हमे भारतीय सस्कृति के सिवा अन्यत्र देखने को नहीं मिलतीं । 


प्रा्चम व्यवस्था मे गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ जीवन की तृतीय श्रवस्था मे वानप्रस्थ श्रौर 
चतुर्थं त्रवस्था में संन्यास भ्राश्रम की व्यवस्था थी । गाहस्थं-जीवन के विविधे व्यापार-व्यवहारों 
मे प्रायः बुद्धि वैषम्य हो जाता है । ्रतः इस जाल-जंजाल से मुक्ति दिलाने के लिए, चित्त शुद्धि 
ग्रौर उसकी एकाग्रता के लिए भोग-वैराग्य, सम्पत्ति-त्याग की ्रावदयकता पड़ती है । इसके 
लिए पहले वानप्रस्थ भ्राश्चम मे भौतिक प्रासक्ति से निवृत्ति की दीक्षा लेनी पड़ती थी, तदृपरान्त 
तप्चर्यापूणं संन्यास आश्रम में प्रवृत्त होकर भौतिक वासनाग्रो का परित्याग कर निवृत्ति पूरणं 
जीवन बिताकर मोक्ष का यत्न किया जाता था । 


इस दुष्टिसे हमारी संस्कृति कं इन चारों ग्राश्रमों मे--त्रहमचयं मं स्वाथे श्रौर परार्थं 
का परिचय तथा व्यवहार का ज्ञान कराकर प्रवृत्ति सिखलायी जाती थी, गृहस्थाश्रम 
मे प्रवृत्ति करायी जातो थी श्रौर्‌ वानप्रस्थ प्राश्रमं मँ निवृत्ति सिखलाकर तथा संन्यास 
प्राश्रम मं निवृत्ति कराकर मोक्ष प्राप्ति का यत्न होता था । कई व्यक्ति ब्रह्मचर्यं के 
पर्चात्‌ गृहस्थ प्रौर वानप्रस्थ प्राश्रमोंमेन जा सीधा संन्यास ग्रहण कर लेते थे, परन्तु इसे 
प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था ¦ एसे व्यक्ति श्रपवाद ही मानं जाते थे! मानव के स्वस्थ 
प्रौर संतुलित जीवनं विकास क्रम मे ये क्रमिक कक्षाएं थीं, जिन्हं एक-एक कर पार 
करना स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए श्रावद्यक था। इस प्रकार हमारी इस सामंजस्य- 
पणे संस्कृति के द्वारा व्यक्ति कं लौकिक श्रौर पारलौकिक दोनों ही पक्षौ का हित साधन होता 
था। दस प्रकार के व्यक्तियों के परिवार बनेथे श्रौरएेसे परिवारों का समाज । 


जिस प्रकार हमारे यहां चार व्ण श्रौर चार ग्राश्रम थे उसी प्रकार जीवनके चार 
ग्रादशं थे धर्म, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष । ब्रह्मचर्याश्रिम से लेकर. संन्यास तक की श्ुखला 
मं भारतीय संस्कृति का पथिक सदाचारी जीवन यापन कर सहज ही इन चार पदार्थो को 
पाजाताहै, एसी हमारी मान्यता है) हमारी संस्कृति में गाधी जी के साधन भ्रौर साध्यकी 
पवित्रता का सिद्धान्त मान्य है; यदि साधन पवित्र हँ तो पवित्र साध्य की प्राप्ति निङ्चित है। 


इस कमं मागं मे प्रवृत्त होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का तीन ऋणो से मूक्ति पाना भ्रभीष्ट 
होता था। ये तीन ऋण े--चछषि्छण, देवऋण, श्रौर पितृऋण । इन्दं यज्ञ भी.कहा 
गया है । 


ऋषिच्छण से मुक्ति का मागं विद्या भ्रध्ययन, देवऋण से मुक्ति का मागं कर्तव्य पालन 
प्रर पितृ्ण से मुकिति का मागं पुत्र प्रजनेन था । ब्रह्मचयश्रिम में वेद-ग्रध्ययन, मनन, चितन 
मरौर स्वाध्याय कर सदाचारी जीवन की दीक्षासे व्यक्ति ऋषिऋण से मुक्त होता था, तदुपरांत 
उसी शिक्षा, स्वाध्याय भ्रौर सदाचार के भ्रासरे करतेव्य यज्ञ की श्राहुतियों दारा देव्ण 
से मुक्त होता था । यज्ञका भ्रं केवल म॑त्रोच्वार कर हवनं में ग्राहृति डालना नहीं था, 
परमित शास्वरानुकूल, धर्मानुकूल आचरण श्रौर कन्तव्यनिष्ठा थी, जो जीवन की लम्बी मंजिल 
मे कभी डिगे नहीं । भगवान्‌ श्रीटृष्ण ने भगवद्गीता सं यज्ञ का यही श्रथ किया है। कत्तैव्य पुति 
भ्रीर कर्तकं भाव के सम्बन्ध मं गीता में ्रनासकिति योग का उपदेश्च भी द्विया गया है । फलेच्छा 
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से रहित हौ इस्‌ प्रकार का मनसा, वाचा, कर्मणा, कत्तेव्य-यज्ञ का एेसा विधान संमारमें कहीं 
म्रन्यत्र नहं मिलता । इसीलिए भगवद्गीता दार्शनिक दृष्टि से संसार का सर्वश्ेष्ठ ग्रंथ माना 
जाता है। तीसरे पितृ्छण की मुक्ति के लिए श्रपनी परम्परा के निर्वाहि के हेतु पुत्र्रप्ति 
ग्रभीष्ट होती थी । पुत्र उत्पन्न कर माता-पिता उसे इन संस्कारों दीक्षित कर पहले वान- 
प्रस्थ मे तदृपरान्त संन्यासाश्रम में प्रवृत्त होते थे । पूत्र ्रपने दायित्व का निर्वाह कर श्रपने 
पिता के मागंका अ्नुमरण करता थाभ्रौर इस तरह इसमे सृष्टि रचना का भिद्धान्त 
मान्य था । 


प्रायं संस्कृति के ्रनुसार वेद, स्मृति, पुराण श्रादि में सव मिलाकर 42 संस्कारो का 
उल्लेख हुग्रा है, जिनमें 16 प्रधान हँ । इनकी मीमांसा वेद के क्म मीमांसा दशन में हुई 
है । संस्कार की परिभाषा यह है , धिससे दोष दर हों रौर गुणों का उत्कषं हौ । इसी मत 
का प्रतिपादन करते हुए श्रीमद्‌ शंक राचायं ने ग्रपने ब्रह्मसूत्र भाष्य मेँ लिखा दै ~ 
“संस्कारो हि नाम संस्का्यस्य गुणाधानेन 
वा स्याहोषापनयनेन वा 1” 


भ्रथं हग्रा-संस्कासिति वस्तु मं गुणों काग्राधानश्रौर दोषोंकोदूरकरने की क्रिया 

होती है। संस्कारको कमंका बीज कहागथाहै। बीजसे जैसे वृक्ष की उत्पत्ति होती हँ 
वैसे ही संस्कार से कमं उत्पन्न होता है । इस सम्बन्ध मेँ मनुस्मृति मे उल्लेख हमरा है :-- 

““गाभैहमिर्जातकमं चौडमौजीनिबन्धनैः । 

बैजिकं गाभिकं चनो द्विजानामपमृज्यते ॥ 

स्वाध्यायेन त्रतंहोमिंस्त्रविदयेनेज्यया सूतैः । 

महायज्ञंश्च यज्ञेश्च ब्राहयं क्रियते तनः 11" 

(मनु° २।२७-२८) 


प्र्थात्‌--गभे को शुद्ध करने वाले होम से, जातके, चूडाकमे, मौजीबन्धन रादि 
संस्कारों से गर्भजनित दोष दूरहो जाता है । स्वाध्याथ, त्रत, होम, वेदत्रयी का अ्रध्ययन 
ग्रौर तदनुसार कर्म, देव ऋषि पितु तपण, प्रजोत्यादन, पेच महायज्ञ तथा ज्योतिष्टोमादि 
यज्ञो कं द्वारा मानव देह ब्रह्म प्राप्ति का साधन बनता है । देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, 
मनुष्य यज्ञ श्रौर ब्रह्मयज्ञ को पंच महायज्ञ कहा गथा है । 


हमारे ये संस्कार गर्भाधान से प्रारम्भ होते हैँ ओर प्रतिम संस्कार सन्यास पर समाप्त 
होते हं । इन संस्कारो मं तीन प्रधान ह--उपनयन, समावर्तन श्रौर विवाह । व्यक्ति कं 
जीवनोत्कषं की दिशा मं यज्ञोपवीत भ्रौर विवाह इन दो संस्कारों का विरिष्टं महत्त्व है । 
यज्ञोपवीत को जीवन कं श्राध्यात्मिक, भ्राधिदेविक ओरौर श्राधिभौतिक भ्रनुष्ठान की प्रथम 
प्राहुति माना गया है । इसके पर्चात्‌ समावतेन है । विवाह गृहस्थ जीवन के प्रवृत्ति मागं 
का सबसे बड़ा संस्कार है । इसमे स्री श्रौर पुरुष दोनो के श्रलग-ग्रलग उत्तरदायित्व हँ रौर 
पृथक्‌-पुथक्‌ कत्तव्य निचित किये गये हूँ । इन उत्तरदायित्वं भ्रौर कत्तैव्यो की दौड न केवल' 
योग्य जीवन कं लिए होती थी, वरन्‌ भ्रगले भ्रनेकं जन्म-जन्मान्तरों के लिए । इस दृष्टि 
से विवाहं भारतीय संस्कृति के मानव जीवन का एक एसा श्रादशं संस्कार था, जिसमें एेहलौकिक 
मरौर पारलौकिक प्राप्तियों कं प्रयत्न तो निहित थे ही, प्रकृति भ्रौर परमात्मा, स्त्री भौर पुरुष 
के चिर सम्बन्ध का सिद्धान्त मौजूद था | 
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निष्कषं यह्‌ है कि भारतीय संस्कार श्राद्ं जीवन कं सर्वगीण सांस्कृतिक विकास 
एवं परिष्कार के मनोवैज्ञानिक साधन थे 1 यदि हम उन्हे श्राधूनिक मनोविज्ञान के प्रकार 
मे भी देख, तो इनमें गहरे तत्त्वज्ञान शौर श्राधुनिक खोज का समन्वय मिलता ह । इनके 
दारा भारतीय मनीषियों ने मनुष्य के विकास क प्रत्येकं श्रवसर पर सही दिशाग्रों मं सर्वागीण 
विकास के साधन उपस्थित किये हँ । यदि हुम बच्रपन सेभ्रागे तक के सब संस्कारो का दृढता 
से पालन करते रहः तो निश्चय ही प्रत्येक दृष्टि से स्वस्थ प्रौर संतुलित व्यवितित्व का विकास 
हो सकता है श्रौर इन संस्कारों से परिष्कृत व्यक्ति पारिवारिक श्रौर सामाजिक जीवन में ह्र 
प्रकार सफलता लाभ कर मोक्ष कौ सहज प्राप्ति कर सकता है । श्रारचयं है मनोविज्ञान कौ जिन 
खोजों पर भ्राज पाड्चात्य विद्वान्‌ गवे कर उन्हूं नयी खोजें कहते ह, वे हमारे मनीषियों को 
इन संस्कारों के द्वारा बहुत पहले बोधगम्य थीं रौर वे व्यक्तित्व के विकास कं लिए उनका 
श्रेष्ठतम प्रयोग भी करते थे । 


हमारी संस्कृति श्रौर सभ्यता का आ्रादिकाल वैदिक काल मानाजातादहै। वैदिक काल 
मे हमारी संस्कृति जिस विचारधारापर ्राधारित थी भ्रौर उसकाजोरूप थाग्राजभी 
वह उसी विचारधारा पर, उसी रूपमे ्राधारित है। श्रीरामधारीसिह दिनकर श्रपने्रंथ 
संस्कृति के चार भ्र्याय' मेँ लिखते है--श्राज से तीन हजार वषं पूर्वं भारतीय संस्कृति का जो 
र्पथा श्राजभी मूलतः वह्‌ वैसाहीहै।' भेरा कथनहै किं तीन हुज्रार वषं क्यो, यदि ऋश्वेद 
पचहत्तर हजार वषं पुराना है श्रथवा वेद वाङ्मय के प्रनुसार वहु श्रनादि है भ्र्थात्‌ जिस 
काल की गणना सम्भव नहीं श्रौर जैनियों के मतानुसार जैन धर्मं भी श्रनादिषहै, तो हम दिनकर जी 
का कथन तो मानते ह कि भारतीय संस्कृति कां वतंमान रूप प्राजं भी मूलतः वैसाहीहै 
जसा पहले था, कितु दिनकर जीने जो तीन हजार वषं की भ्रवधि श्रनुमानित की है उससे 
मे सहमत नही हूं । मेरा मतै कि उसका मूल रूप न जाने कितने पहले का है । 


वेदों में मानव के प्रथम चितन का पता लगता है। उसने श्रपने को देखा, श्रपने चारों 
भ्रोर की प्रकृति के भित्न-मिन्न रूपों को उसने भिन्न-भिन्न देवतां मानं उनकी स्तुति की । उसका 
वह॒ निरीक्षण कितना सुन्दर था 1 इसका वेदो में उधा श्रादिके वर्णनं से पता लगता है। 
वेदों मे नासदीय सूक्त कं सम्बन्ध मे लोकमान्थ तिलक मे कहा है कि यह सूक्त मानव का सबसे 
महान्‌ स्वाधीन चिन्तन है । बाद मं उपनिषदों मे जो भूक्ष्मे तात्विक चिन्तन हश्रा है, उसकी 
जड़ नासदीय सूक्त मेँ थी । 

इस चिन्तन के साथ वैदिक काल कं मानव ने यज्ञ के श्रनुष्ठान किये । ये यज्ञ बह इहलोक 
भ्रौर परलोक दोनों के कल्याणकारी जीवन के लिए करता था । यज्ञो के इस काल मेँ यन्न थे, 
पजा नहीं । पूजा कमं कं क्रम भ्रक्षत, पष्प, नैवे, ताम्बूल, पूगीफल श्रादि सामग्री बाद में 
भ्रायी । कुदं विद्वान्‌ यह मानते है कि भ्रार्यो ने पूजा पद्धति श्रनार्यो से ली । जो कु हो, यज्ञो 
मे पजा नहीं है ) इस कालमें भी इस देश मे नास्तिक ह । श्राज नास्तिक शब्दका श्रथ 
ईरवर को न मानने वाला हो गया है, परन्तु उस समय नास्तिक शब्द इस भ्रथं मे प्रयुक्त नहीं 
होता था । नास्तिको को परिभाषा थी-- नास्तिको वेदनिन्दकः" । चार्वाक सबसे बड़ श्रादि 
नास्तिक थे । प्रागे चलकर जौ भी नास्तिक होते पये, उनका नाम चार्वाक होता गया । 


न विद्वान्‌ जेन मतको भी वैदिक मतके सदश्च श्रनादि मानते हैः) महावीर स्वामी 
तो उचके धौषीसरवे तीशंकर थे, गौतमबुद्ध कं संमकासीने । अन धभ के पहले तीर्थकर कषभदेवं 
को वेदिक धर्मावलम्बियो ने भी भ्रवतार माना है। जैन ध्थं वैदिके धमं का संमकरंलीन धमं 
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मी मानाजास्कतादहै) जैन धमं के कु चिह्ल सिधु घाटी के भग्नावरोषो मे भी पाये गये हैं । 
जो लोग जेन धमं प्रौर बौद्ध धमं काएक ही सांस में उल्लेख कर देते है वे .गलती करते है । 
जैन धमं बौद्ध धमं से बहुत पुराना ह । बौद्ध धर्मं की विशेषता उसकी प्राचीनता न होकर उसका 
भारत कं बाहर दूर-दूर तके फल कर भारतीय संस्कृति का संदेशलेजानाहै। भ्रबतो इस 
देर मे लगभग पन्द्रह लाखजंन द्री रह्‌गयेह। दक्षिण में भी जैन धमं फैला, जिससे उत्तर 
ग्रौर दक्षिण कौ एकता को बहुत सहायता पहुंची । भारतीय संस्कृति श्रौर सभ्यता मे जैन 
धमं का भी भ्रत्यन्त उच्च स्थान है । 


रन -शनैः वैदिक युग के यज्ञो भ्रौर कमे-काण्ड में इतना श्रधिक श्राडम्बर भ्रौर हिसा 
बढ़ी कि उसका विरोध होना स्वाभाविक हो गया श्रौर उपनिषद्‌ काल श्राया । उपनिषदों 
कौ संख्या काफीबड़ीहै ्रौर वे सबएकही काल में निमित हुए यह भी नहीं है । जिस समय 
उपनिषदों का चितन ब्रारम्भ हुश्रा वह समय कुचं एसा था, जब दुनियां मे बड़े-बड़े 
चितक पदा हुए । चीन के कन्फूरिथस्‌ ग्रौर लाउजी, ईरान के जरथुस्, यूनान के पिथेगोरस, 
फिलिस्तीन के जिरेमिया ्रौर इजकिल इसी काल में हुए । उपनिषदों के चिन्तन मे एक ब्रह्य 
की कल्पना प्रमुख है । परन्तु उपनिषदों का चिन्तन एक श्रोर यदि संसार के दारनिक चिन्तन 
का स्विष्ट सूक्ष्मतम चिन्तन है तो दूसरी श्रोर वह इस देर में शनैः-शनैः निष्क्रियता 
लाया । श्रत: पहले भगवान्‌ राम नै, बाद में भगवान्‌ कृष्ण ने श्रौर तदुपरान्तं भगवान्‌ वुदध 
नं यूनः कमं की महत्ता स्थापित की । 


ग्रनेक विद्वानों के मतानुसार मै भी रामायण ग्रौर महाभारत का काल कुं उपनिषदों 
केबादका काल मानता हूं । रामायण मं कर्मठ जीवन ग्रौर व्यष्टि एवं समष्टि के कर्तव्यो 
काजसा निरूपण कियागयादहै, वैसा हमें संसार के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता । 


ज्ञान को दुष्टिसे महाभारत संसार का स्वशरेष्ठ ग्रौर उच्चतम विह्वकोष माना जाता 
है । भगवान्‌ श्वीकृष्ण का भगवद्गीता के रूप मेँ जो उपदेश महाभारत मेँ श्रा है श्रौर भगवद्‌- 
गीता मं जिस प्रकार के तारिविके ज्ञान तथा व्यावहारिक प्रनासक्ति कर्मयोग -का प्रतिपादन 
हृभ्राहै, वैसा संसार के किसी ग्रं मेँ नहीं । भगवान्‌ कष्ण ने तो अ्रनेक प्रचलित शब्दों का श्रथ 
हौ बदलदियाहै; जसे यज्ञ । वेद-मंत्रो कं साथ वेदी मेँ प्राहुत्ति डालने वाले यज्ञो श्रौर भगवान्‌ 
कृष्ण के यज्ञ मेँ बहुत श्रन्तर है । भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित यन्न में तो मानव जीवन 
के समस्त सुपक्षी कमं भ्रा जाते है । - 


महाभारत के पङ्चात्‌ पुराणों के भ्राधूनिक रूपों का समय प्राया; यद्यपि श्रधिकांड 
पुराणों का वतंमान रूप तो इसके भी कहीं बाद का है; यहां तक कि कु विद्वानों के मता- 
नुसार वे गुप्तकाल मं निमित हुए । 


इसकं बाद भगवान बुद्ध का समय श्राया । रामायण, महाभारत प्रौर पौराणिक काल 
में जो संन्यासघर्मं कुच पिंड गया था, उसका पुनः दौर-दौरा हृश्रा । परन्तु जो लोग यह्‌ 
मानते हँ कि संन्यास मागं महावीर स्वामी श्रौर गौतम बुद्ध की देन है, वे गलती करते हँ । 
महावीर स्वामी श्रौर गौतम बृद्ध के समय भी यहां संन्यासियों कौ अनेक संस्थाएं थीं । इनमें 
से प्रसिद्ध संस्थात्रों की संख्या तरेसठ मानी जाती है । ग्रौर इन व्रेसठ में छः तो बहुत ही प्रसिद्ध 
थीं 1 गौतम बुद्ध का महान्‌ व्यक्तित्व बौद्धमत का सबसे बड़ा भश्राधारथा, एसा उपर कहा 
गया है । भगवान्‌ बुद्ध ने कमं कौ महत्ता पर बल दिया, परन्तु चूंकि वे स्वयं संन्यासी ये 
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हस लिए भगवान कृष्ण के कमयोग ग्रौर भगवान्‌ बुद्ध की कममहत्ता म एक स्वाभाविक भ्रन्तर 
प्रवह्यम्भावी था । फिर भगवान्‌ कृष्ण के समस्त प्रतिपादन में ईर्वरवाद की पुष्टि थी । 
इसके विपरीत भगवान्‌ बुद्ध ने ईरवर का कहीं उल्लेख तक नहीं किया, जिसका फल यह निकला 
कि गौतम बुद्ध के पदात्‌ उनका धमे निरीदवरवादी हौ गया । 


भारत कौ चिन्तन प्रवृत्ति बन्धन से रहित होनेपरमी श्रौर यहां चार्वाक्‌ कं सदृश 
नास्तिको के रहते हृए भी, इस देश का प्रचण्ड बहुमत सदा ईखवरवादी रहा हँ । गौतम बुद्ध 
क महान्‌ व्यक्तित्व के कारण बौद्धमत को इस देश मं स्थान तौ मिला, परन्तु वह्‌ बहुत काल 
तकं टिकाऊ न रह्‌ सका । फिर भगवान्‌ बुद्ध ने चाहे कमं की महत्ता स्थापित कौ हो, परन्तु 
बुद्ध के स्वयं संन्यासी होने के कारण उनके धमे मं गृहस्थ प्राश्रमसे संन्यासको अधिक प्रश्रय 
मिला श्रौर पुरुषों ग्रौर महिलाग्रौं को संन्यास का समान श्रधिकार मिलने के कारण बौद्ध 
मो, विहारो श्रौर संघारामों में व्यभिचार प्रारम्भ हुमा । बौद्ध धमं दो राखाभ्रों मं विभक्त 
हो गया था। ये शाखाएं थीं हीनयान ओ्रौर महायान । महायान शाखा से ्रागे चलकर मंत्रयान 
ग्रौर वज्रयान शाखाग्रं कौ उत्पत्ति हुई श्रौर इनमे म्रागे चलकर इन्हीं मं से सहजयान शाखा 
निकली, परन्तु सहजयान का रूप फिर सुधरा । भ्रनेक सहजयानी सन्तो का प्रादुर्भाव हृश्रा 
जैसे कबीर, नानकं श्रादि । सहजयान ने गुह्य समाज, भैरवी-चक्र श्रादि का परिमाजंन किया । 


एसे निरीदवरवादी, जिसमें व्यभिचार भीभ्रागया था, बौद्धमत का खण्डन ्रारम्भ 
हुमा । यह्‌ शंकराचाये के समय पराकाष्ठा को पहुंचा, यद्यपि शंकराचाये स्वयं भी संन्यासी 
थे । दंकराचायं ने गौतम बुद्ध श्रौर जेनध्मं के ्रहिसा भ्रादि सिद्धान्तो को वैदिक धमेमें 
ले पुनः ईरवरवादी वैदिक धमे कौ स्थापना की । शंकराचार्य के बाद कं भ्राचार्यो ने शनैः- 
दनैः संन्यास से हट गृहस्थ-प्राश्रम को प्रधानता दी । संन्यास काजोश्रारम्भ सेही महत्व 
रहा था, उसके कारण उसका खण्डनं तो नहीं हृश्रा, परन्तु भगवान कृष्णं कं सदश इसं प्रकार 
कं विचारो का प्रसार हुभ्रा, जिससे गृहस्थ श्राश्वम कामी महत्व बढ़ा प्रौर एक विशिष्ट 
ग्रवस्थामें दही संन्यास श्राददे माना गया। वल्लभाचार्य नेतो विवाह भी कियाग्नौर यद्यपि 
स्वयं संन्यास लिया, तथापि ग्रपने भ्रनुयायियों के लिए उसे वजित बताया । यज्ञ का भगवान्‌ 
कृष्ण नें एकं नये रूप से प्रतिपादन किया था, जिसके भीतर सारे लौकिक ्रौर पारलौकिक 
कर्मं भ्राजाते थे श्रौर एेसेकर्मोमें उन्होने लोकोपचार के कर्मों को सबसे ऊचा स्थान दिया 
था तथा उसी के साथ भक्ति कोभीजोडाथा । बुद्धने भी कमे की महत्ता स्थापितकी थी, 
परन्तु शंकराचायं के बाद कृष्ण द्वारा प्रतिपादित भवित को सर्वोच्च स्थान मिल गया । वैदिक 
धमं के इस नये रूप मे यज्ञो के हवन “तौ रहे, परन्तु पूजा हवन से श्रधिकं व्यापक हो गयी । 
भक्ति ने इस पूजा को मदिरो रौर मूतियों की प्रतिष्ठा कर ग्रौर श्रधिक प्रश्रय दे दिया । 


मेने उपर लिखा है कि भारतीय संस्कृति धमं प्रधान संस्कृति है । धर्मं शब्द को हमारे 
यहां बडे व्यापकं श्रथ में लिया गया है) परन्तु इस व्यापक प्रथमे भी नींव ब्रध्यात्मकीही 
रहीहै। यहांके लोगो के कमं इसी धर्मं की विचारधारासे प्रेरित रहेदहँ रौर यहहै धर्मं 
प्रधान भारतीय संस्कृति की एतिहासिक श्रारस्भसे श्रव तकं की विचारधारा । इस विचार- 
धाराके मूल तत्त्वों मं कभी बहुत बड़ा परिवतंन नहीं हृश्रा । इसीलिए जैसा पहले कहा गया 
है, भारतीय सामाजिक जीवन मं इसकी पुरानी परम्परा भ्राज भी मौजूद है! यह्‌ परम्परा 
कितनी पुरानी है, इस सम्बन्ध मँ मतभेद हो सकते हँ । कोई इसे तीन, चार, पांच, छः हजार 
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वर्पं॑ही पुरानी मान सकते ह, कोई दसो-वीसों हजार वपं पुरानी श्रौर कोई लाख वषं पुरानी 
ग्रथवा श्रनादि याने जिसकी गणना नहीं कौ जा सकती । 


भारतीय संस्कृति श्रौर भारतीय इतिहास का सम्बन्ध 

जसा ऊपर कटा गया टै कि संस्कृति का विकास शनैः-रानैः होता है, प्रतः मानव 
की समस्त संस्कृतियों का विकास भी शनैः-रनैः हुभ्रा है श्रौर इतिहास से उसका धनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है । भारतीय संस्छृति को भी वही स्थितिहै। कच विद्वानों के मतो के ्राधार पर मने 
यह्‌ माना है कि मानव का जन्म पहले पहल भारतमेंही हुभ्रा। कब हूग्रा इस सम्बन्ध मे 
शायद श्राज तो बडे से वडा विद्वान्‌ भी निकूचयात्मक रूप से कुछ नहीं कह सकता । यहां रहने 
बाली भिन्न-भिन्न जातियां मं यहां कं भ्रादिवासी, द्रविड्श्रौरभ्रार्यो कोभमी कुद विद्रानों 
के मतानुसार मने यहां बाहर से श्राया न मानकर यहीं कामानाहै। संसारकी सबसे प्राचीन 
स्तक ऋग्वेद है रौर यह्‌ यहीं लिखी गयी थी, इसमे तो किसी का मतमेदहै ही नहीं | 
हां, कब लिखी गयी थी इसमें मतभेद है, इस सम्बन्ध मे भी मैने उपर भ्रनेक विद्वानों कं मतों 
को उद्धृत किया है । सिधु घाटी कौ सम्यता को मेँ इस देश की सबसे प्राचीन सम्यता नहीं मानता । 
इसके हजारों वे पहले यह देश सुसंस्कृत रौर सभ्य हो गया था! श्रतः इस देश कौ संस्कृति 
प्रौर इस देर का इतिहास बहुत पुराना है । कितना पुराना है, यह भी भ्राज कोई नहीं कह 
सकता, शायद लाखों वपं पुराना हौ । परन्तु प्राधुनिक विद्वान्‌ इतिहास को जिस दृष्टि से 
देखते ग्रौर उसका विभाजन करते हं, उसी दृष्टि से मै यहां इतिहास का निरूपण कर उसके 
साथ संस्कृति ग्रौर सभ्यता का समन्वय करने का प्रयत्न करूंगा । 


मानव सामाजिक प्राणी है; सिह, व्यार प्रादि के सदुश ग्रकेला याश्रपनेही कुटुम्ब 
मेँ रहुनेवाला नहीं । कुद॑विद्वान्‌ कहते हँ पहले मनुष्य भी इन ्रकेले रहने वाले प्राणियों 
के सदृश ही वनों मंरहताथा। जो कुचदहो, परन्तु इस प्रागैतिहासिक कालके भारतीय 
मानव के सम्बन्ध मं मुज्ञ यहां कुछ नहीं कहना है । मुञ्चे यहां उस भारतीय मानव के सम्बन्ध 
मे कहना है जो सामाजिक प्राणी था, क्योकि संस्कृति ओ्रौर सभ्यता का विकास इस मनुष्य 
ने किया, उसने नहीं, जो त्रकेला वनो मं निवास करता था । इस सामाजिक मनुष्य या मनुष्य- 


समूह्‌ भ्रथवा समाज का इतिहास बहुत पुराना है, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है । 


हमं एसे भारतीय मानव का इतिहास ऋग्वेदे से मिलता है, वहां से भारतीय संस्कृति 
भ्रौर सभ्यताकाभी। 


व्यक्ति काल को बनाता है श्रथवा काल व्यक्ति को, इस सम्बन्ध में विद्वानों में म्रलग- 
ग्रलग मतै, परन्तु मेरे मतानुसार यह्‌ विवाद बहुत दुर तक निरर्थक है। दोनों का श्रन्योन्य 
सम्बन्ध है । संसार के इतिहास मे विशिष्ट कालों मे विशिष्ट व्यक्ति जन्मे श्रौर विशिष्ट 
व्यक्तियों ते विरिष्ट कालों का निर्माण किया । भारतीय इतिहास मं भी हमं यही बात मिलती 
है । 

इस सामाजिके प्राणी मानवे के समाज का संगठन निम्न बातों पर निभर है - 

(1) भिच्च-भिन्न कालो मे भिन्न-भिन्न महान्‌ जनों ने जन्म लिया ग्रौर उन्होने श्रपने 
काल कोएके विशिष्ट दिशा मं प्रेरित किया। यह प्रेरणा उन्होने श्रपनी कृतियों श्रौर कथनो 
सेदी। करनी ग्रौर कथनी दोनो का सम्बन्ध रहा । (2) व्यष्टि ग्रौर समष्टि दोनों कं जीवनं 
के मागं निरध्रित हुए । इन मार्गो के निर्धारण में इन महान्‌ जनों की कृति श्नौर कथन का 
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परनुसरण हुमा, इसीलिए एक सुक्त ही बन गया : “महाजनो येन गतः स पन्थाः; (3) व्यष्टि 
ग्रौर समष्टि को इस पथ पर चलाने के लिए समय-समय पर नियमं बनाये गये, जिन्होने विधि 
(कानून) का रूप लिया । (4) वे नियम न तोड जा सकं, इसके लिए राजसत्ता की स्थापना 
हुई । 
ध्यान रहे, संसार मे महान्‌ जन वे ही माने गये हु, जिनकी कतिया, व्यष्टि श्रौर समष्टि 
के कल्याण के लिए हई है श्रौर जिन कृतियों ग्रथवा कथनो से इस कल्याण को प्रेरणा मिली । 
इस श्राधार पर जो नियम बने हँ, वे भी व्यष्टि श्रौर समष्टि के कल्याणको ही ध्यान में रखकर 
बनाये गये ह रौर इन नियमों के संचालन के लिए जो शासन व्यवस्था हुई है, उसका उदेश्य 
भी व्यष्टि श्रौर समष्टि काकल्याणही रहा है । परन्तु सदासेही मानव समाज मं एसे व्यक्ति 
भी जन्म लेते रहे हँ, जिन्होनें भ्रपने स्वाथ के लिए भ्रन्य व्यक्तियों ग्रथवा समाज की कोई चिन्ता 
नहीं की; न जाने कितने व्यक्तियों को पीडाएं पहुंचायीं मरौर उन नियमों को तोडने का प्रयत 
किया, जो व्यष्टि श्नौर समष्टि के कल्याणकं लिए बनेह । एसे व्यक्ति काफी पराक्रमीभी 
रहेह प्रौरयातो एसे कुकर्मी व्यक्तियों का मुकाबला सुकर्मी व्यक्तियों ने किया दै य। संगठित 
समाज ते । इसीलिए मानव समाज मं सदा राजसत्ता क। सर्वोपरि महत्व रहा है, भ्राज भी 
है ग्रौर ्राज यह्‌ कहना कठिन है कि कालं माक्सं कं कथनन्‌ सार कभी वसा समय श्राताहैया 
नही, जब समाज के पूणं विकसित रूप मेँ राजसत्ता विलीन हो जायेगी (31216 शशा] ऋनि 
2५2} । ्राज तक कं इतिहास मं तो सामाजिक संगठन मं राजसत्ता सब से प्रधान रही है ग्रौर 
इतिहास का विभाजन तथा निरूपण दोनों ही समय-समय पर संस्थापित राजसत्ता के प्राधार 
परहीहुभ्रादहै। 
भारतीय मतानृसार भिन्न-मिन्न कालों मं एसे समाज विरोधी कुकमियों का नाञ्च 
केरने भगवान्‌ स्वयं भ्रवतार धारण करतें है । 
भगवद्गीता मे कहा ही हैः- 
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
ग्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥। 
नः रः 
परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 11" 


ऋग्वेद मं ब्रह्म की वन्दना ग्रौर कुच प्राकृतिक व्णनों के सिवा यत्र-तत्र कु एतिहासिक 
वर्णन भी भ्राये हं । राजा सुदास शायद पहला मानव नरपति था, जिसका वेदों में काफी 
वणन है । 

यथाथं मेँ प्राचीन भारत का एतिहासिक विवरणं रामायण, महाभारत श्रौर पुराणों 
मे मिलता है । 


एक बात ध्यान रखने योग्य है कि व्यष्टि श्रौर समष्टि को टोक पथ प्र चलाने के लिए 
भारत में जो नियम निर्धारित किय गये, श्रौर जिन्हे श्रागे चलकर विधि कारूप मिला, उन 
नियमों क निर्धारण राजसत्ता द्वारा नहीं हुभ्रा । राजसत्ता थी इन विधियो कौ श्रौर इन 
विधियो के श्रनृसार सामाजिक संगठन की रक्षा के लिए 1 इन नियमों ओर विधियो का निर्माण 
उन ऋषि-महषियो दारा होता था, जिनका राजसत्ता मं कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं रहता था । इन 
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नियमों श्रौ र विधियो से सम्बन्ध रखने वाली सभी रचना शस्त्रो श्रौर स्मृतियों के रूप मेँ हुई है, 
जित्नके रचयिता सांसारिक क््ञटों से विलग, स्वार्थो से रहित तपोवनों में निवास करते थे 
ग्रौर जिनका सामाजिक स्थान राजाग्रो से भी ऊंचा माना जाताथा। हमारी संस्छृति की यहं 
एक विदीषता रही है । 

रामायण, महाभारत प्रौर पुराणों मं हमारे उस काल का इतिहास भरा पड़ा है, जिसे 
प्राजकल के विद्धान्‌ प्रागतिंहासिक काल मानते है, क्योकि भ्राधुनिक विद्वानों के मतानुसार 
तो भारत का यथाथं इतिहास गौतम बुद्ध के समयसेही शुरूहोतादहै । 


रामायण, महाभारत श्रौर पुराणों में इस प्रागेतिहासिक काल के जिन दो प्रधान राज- 
वंसो का इतिहास प्राया है उनके नाम है--सूरयवंश श्रौर चंद्रवंश । इन दो वंशौ मे हौ भगवान्‌ 
कं भी प्रधान-परघान ग्रवतार हुए ग्रौर इन्हीं दो वंशो कं राजकाल में भारतीय संस्कृति प्रौर 
सम्यता का विकास हरा! 

इस दीधंकाल मे इन वंशो ने कितने राजा महाराजाग्रों को जन्म दिया ग्रौर उन्न 
ग्रपने काल को ग्रपनी करनी श्नौर कथनी दोनों से कितनी प्रेरणा दी। हमारे रामायण, महाभारत 
ग्रीर पुराण एसे जनों की यथां मँ जीवनियां ह श्रौर इन्हीं जीवनियों से प्रेरणा प्राप्त किया 
इश्रा.हमारा समाज है मरौर उसकी सस्कृति तथा सभ्यता है । 


सूयवंश मे दिलीप, रघु, राम, भरत भ्रादि श्रौर चंद्रवंश में युधिष्ठिर, म्र्जुन, कृष्ण ्रादि 
जेसे पुरुष चरित्र एवं सूयं वंश मेँ सावित्री, सीता श्रादि एवं चन्द्रवंश मे रुक्मिणी, द्रौपदी 
प्रादिस्वी चरित्रं का जसा वणन मिलतादहै तथा इन चरित्रं से जैसी प्रेरणा प्राप्त होती 
है, वेसे चरि संसार के किसी इतिहास मे नहीं है । 

रामायण ्रादशं चरितो की खान है ग्रौर महाभारत चरि्ोंकासागर1 कहाजाताहै 
कि राजभी एसा कोई चरित्र नहीं, जिसकी कल्पना व्यासजी ने महाभारत की रचना 
कं समयनकरलीहोग्रौर वह चरित्र महाभारतम किसीन किसी स्थल पर किसीनकिसी 
रूपमंनभ्रागयाहो) 

भ्राधुनिक विद्वान्‌ प्रायः यूनान के महाकवि हौमर के महाकाव्य इलियड' नौर श्रोडेसी' 
कं चरं से रामायण ग्रौर महाभारत के चरित्रं की तुलना किया करते ह, जो स्वेथा 
हास्यास्पद है । 

भारत मे राजतन्त्र्॒रौर गणतन्त्र दोनों ही शासन-पद्धतियो का स्थान रहा है, परन्तु 
रामायण, महाभारत ्रौर पौराणिक काल श्रधिकतर राजतन्त्र गासन-पद्ति का काल था। 
हां, इस पद्धति का संचालक यदि कोई ग्रनुपयुक्त व्यक्ति होता था, तो वह्‌ हटा दिया जाता था । 
राजा वेणु! के वध तक का वणेन श्राया है, परन्तु राजशासन पदति कै होते हए भी ्रत्यन्त 
प्राचीन काल से यहां ग्राम पंचायते रहीहं। 

हमारी संस्कृति श्रौर सभ्यता का यथार्थं में इस प्रागतिहासिक काल में निमणि हौ गया । 
इसी बीच जन धमं कं भी चौनीस तीर्थकरों मे से त्रधिकांरा तीर्थंकर हुए, जिन्होने प्रपनी करनी 
ग्रौर कथनी से हमारी संस्कृति पर महान्‌ प्रभाव डाला । 

भारतीय संस्कृति भ्रौर सभ्यता की जानकारी हरमे भारतीय वाङ्मयं द्वारा ही 
होती है, जिसमें वेदवेदांग, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पूराण ग्रौर स्मृतियां प्रमुख 
ग्रन्थ हं । 
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दसके बाद सिन्धू धाटी की सभ्यता कासमयश्राता है, जिसकं भग्नावशेष मिले है । 
अरब तक भारत में जो भग्नावशोष मिले है, उनमें सिन्धु घाटी कं भग्नावशेष ही सबसे पुराने 


ह । इन भग्नावरोषों मँ कुच लिखित सामग्री भी प्राप्त हुई है, परन्तु इसकी लिपि श्रब तक 
पदी नहीं जा सकी है । श्रतः हमारी सांस्कृतिक विचारधारा जो सिन्धु घाटी की सभ्यता 
तक चली श्रा रही थी, उसमे उस समय कोई परिवर्तन हु था या वहं वसी ही थी, यह्‌ निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । परन्तु चूकि हमारी सांस्कृतिक विचारघारा कं मूलतत्तवो मं श्रब तक 
कोई परिवर्तन नहीं हृश्रा है, श्रत: यहं मानकर ही चलना चाहिए कि सिन्धु घाटी सभ्यता 
के समयमे भीमल विचारधारा में एतिहासिक दुष्ट से कोई परिवतंन नहीं हरा होगा । 
सिन्ध धाटी की खदाई मेंजो कृ मिला है, उससे प्रधिकतर उस काल कं भौतिक जीवन 
काही पता लगता है श्रौर यह भौतिक जीवन प्रायः उसी प्रकारकाथा जसा इस सभ्यता 
के पूवं के वाङ्मय मं वणित है। 


इसके बाद जैन तीर्थकर महावीर स्वामी श्रौर भगवान बुद्ध का समयश्रतादहै, जहांसे 
ग्राधूनिक विद्वान्‌ भारत के एतिहासिक काल का यथाथं श्रारम्भ मानते ह । 


महावीर स्वामी तो जैनियों के चौबीस तीर्थकरों की परम्परा के श्रन्तिमि ती्थंकर हए, 
जिन्होने जैन धमं के मूल सिद्धान्त अ्रहिसा की पुनः दृढ़ संस्थापना की श्रौर त्याग एवं तप कं 
मार्ज को सबसे प्रशास्त पथ निरूपित किया । 


गौतम बुद्ध का संसार के महान्‌ व्यक्तियों मं एकं व्यक्तित्व था । परन्तु जहां तकं उनक 
ध्म का सम्बन्ध है, यथार्थं में देखा जाय तो बौद्ध धमं कोई स्वेथा नवीन धमं नहीं है । वेदिक 
धमं में यज्ञो के बाहुल्ये जो हिसा श्रा गयी थी, बौद्ध धमं ने उसी का संशोषन किया श्रौर फिर 
समाज र्मे धीरे-धीरे जो . वणै-व्यवस्था कर्मं के भ्रनुसार न रहकर जन्म के भ्रनुसारहो गयी थी 
भ्रौर शनैः शनैः चार वणं ही न रहकर एक-एक वणं मं न जानें कितनी जातियों श्रौर उपजातियों 
का निर्माण हो गया था, बौद्ध धर्मं ने इस वर्ण-व्यवस्था पर भ्राघात किया । बौद्ध घमं के प्रचार 
तक भारतीय समाज में ब्राह्मणों का सवेश्वेष्ठ स्थान था । जब बौद्ध धमं ने सारी व्ण-व्यवस्था 
पर श्राषात किया, तब जो जातियां ब्राह्मणों से जितनी दूर थीं, वे बौद्ध धमं के उतने ही निकट 
श्रा गयीं । भगवान बुद्ध ने यद्यपि संन्यास को ही प्रधान रखा, तथापि ज्ञान के स्थान पर कमं को 
श्रधिक महत्व दिया, परन्तु वेद के कमेकाण्ड को नहीं । फिर संसार कं परे कात्पनिक विचारों 
का बौद्ध धर्मं मं उन्होने कोई स्थान नहीं रखा! ईदवर तक कं लिए गौतम ने श्रपनें ्रनन्त 
उपदेशो मे एक शब्द भी नहीं कहा है । 


उस समय क समाज पर महावीर स्वामी रौर मौतम बुद्धे दोनों महापुरुषों का ग्रत्यधिक 
प्रभाव पड़ा था श्रौर पुराना जेन धमं एकं नवीन जोश के साय भ्रागे श्राया था। बौद्ध धमं तो 
गौतम बुद्ध द्वारा ही स्थापित हुश्रा था, भ्रतः उसमें नवीनता का उत्साह स्वाभाविक था । 


इस काल मं भारत मं राजतंत्र के साथ-साथ भ्रनेक गणतंत्र भी स्थापित हौ गये थे | इन 
गणततत्रो का जिस प्रकार कं विकसित रूप का विवरण मिलता है, उससे यह स्पष्ट हौ जाता ह 
किं महावीर स्वामी भौर गौतम बुद्ध के बहुत पहले से ये गणतंत्र चले श्राते थे । 


भारत मेंश्रारम्मसे ही शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया था । तपोवन में ऋषि-मुनियों 
का कदाचित्‌ ही कोई भ्राश्रम हौ, जहां कुं विदार्थीं ब्रह्मचयं प्रा्नम मे विद्या म्रघ्ययन न करते हो, 
परन्तु इस काल मं तक्षदिला श्रौर नालन्दा कं दो विशाल विरवविद्यालय भी मिलते है । 
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गौतम बुद्ध कं बाद ईस्वी सन्‌ कं 585 वषं पूवं भारत पर पहला वैदेशिक हमला 
ईरान कं काइरस का हुमा । काइरस को संस्कृत साहित्य मं कुर नाम दिया गया है, 
परन्तु का्रस भारतीय सीमा में प्रधिक ब्‌ नहीं सका। ईरान प्रौर भारतीयसीमापरही 
उस क्षेत्र की एक जंगली जाति मस्गेड द्वारा काइरस मारा गया । 


इसके बाद भारत पर ईस्वी सन्‌ कं 326 वषं पूवं यूनान के सिकन्दर का हमला 
हृम्मा, परन्तु सिकन्दर की सेना के भ्रागे बदृने से इन्कार करने पर सिकन्दर को लौट 
जाना पड़ा । भ्राधूनिक खोजों के आ्आधारपर यह्‌ भी सिद्ध हुप्राहै कि सिकन्दर भारतसे 
हारकर गया था । 


सिकन्दर के लौटने के बाद श्राधुनिक इतिहासवेत्ताग्रों के मतानुसार भारत सर्वप्रथम 
एक राज्यतंत्र कं भ्रन्तगंत प्राया । यह्‌ राज्यतंत्र मौयेवंश का था, परन्तु मौर्या के इस 
राज्य को मै पहला भारतीय चक्रवर्ती राज्य मानने के लिए तयार नहीं हूं । इसके पहले 
भी सूर्यवंश ओरौर चन्द्रवंश में भ्रनेकं चक्रवर्ती सम्राट्‌ हौ गये थे, जिन्होने सम्पूर्णं भारत 
पर्‌ श्रपना राज्य स्थापित कर भारतीय संस्कृति को भ्रखंडितं रखने का प्रयत्न किया था 
रौर श्रदवमेधघ तथा राजसूय यज्ञ किये थे। मौयं साञ्राज्य की स्थापना चाणक्य श्रौर 
चचन््रमृप्त के प्रयत्न से हुई । इसी वंश मे वह भ्रकश्ोक सम्राट्‌ हुश्रा, जिसके सम्बन्ध मं पश्चिम 
के एक प्रसिद्ध इतिहासकार श्री- एच० जी० वेल्स ने लिखाहै कि वसा सम्राट्‌ मानव 
इविहास मं कमी नहीं हुभ्रा । 


सिकन्दर कं श्राक्रमण के समय यहां के श्रनेक गणतन्त्र देश हित कें विरुद्ध साजिद 
करने वाले पाये गये थे । फिर शक्ति की दष्ट से भारत काएक सास्राज्य श्रावह्यकथा 
अतः चाणक्य ने इन गणतंत्रौ को समाप्त करने की ठानी । इसके बाद हमारे देश के 
इतिहास मं गणतंत्र स्थापित नहो सके रौर सन्‌ 1950 ईस्वी में सम्पूणं देश में प्रजातंत्र 
कीं स्थापना तक इस देर में भारतीय ओ्रौर विदेशी दोनों राजतंत्र ही चलते रहे। 


मौयंवंश के पतन के बाद इस देश मे उतना बडा कोई भारतीय सात्राज्य स्थापित 
न हो सका, परन्तु फिर भी समय-समय पर अनेक सास्राज्य स्थापित हुए, जिनमें कनिष्क का, 
गुप्तवंश काम्मौर हषेवधेन का साम्राज्य प्रमुख था। यों छोटे-छोटे राज्य तो यहां भ्रनेक 
रहै। इस बीच विदेशियों के भी भारत पर हमले हुए । कनिष्कं स्वयं एक रक था, जो 
विदेश से श्राया था । गृप्तवंश के राज्य के समय हणो के कई श्राक्रमण हुए, परन्तु ये 
सक श्रौर हण आदि भ्रपनी कोई संस्कृति इस देश में स्थापित न करे सके । भारतीय 
संस्कृति इतनी उन्नत श्रौर विशाल थी कि ये ्राक्रमणकारी भी भारतीय संस्कृति मे रग 
कर भारतीय हो गये। 

उत्तर भारत से दक्षिण भारत का इतिहास कुछ पृथक्‌ रहा ह, परन्तु उत्तर भारत 
अर दक्षिण भारत की संस्कृति में कभी कोई श्रन्तर नहीं रहा । 

ऋग्वेद कं काल से लेकर मुसलमानों के भ्राक्रमण तक भारतीयों की संस्कृति प्रायः 
एकहीखू्पकी रही है । जसा पहले कहा गयाहै, भ्राज की भारतीय संस्कृति मं 
भी मूलभूत बातें तो वही है, जो ऋग्वेद काल की संस्कृति मे थीं, तथापि मुसलमानों के 
आक्रमण के बाद उस पर एक बाह्य संस्कृति का प्रभाव अनवद्य पड़ा है, जिससे इन्कार नहीं 
किया जा सक्ता) 
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महम्मद साहब का जन्म सन्‌ 570 ईस्वी में श्रौर मृत्य्‌, 632 ईस्वी मं हई । सन्‌ 
622 ईस्वी मं उन्होने मक्का छोड मदीने की हिजरत की । यही वेषं इस्लाम का प्रारम्भिक 
वष माना जाता है। परन्तु इस्लाम इस तूफान से प्रागे बढ़ा कि 700 ईस्वी का श्रारम्भ 
होते-होते ही इस्लाम इराक, ईरान एवं मध्य एशिया के प्रायः समस्त भाग में फैल सया । 
भारत का सिघ क्षेत्र सन 712 ईसवी में मुसलमानों कें हाथ मे प्राया भ्रौर उसी वषं 
स्पेन पर भी मुसलमानों का भ्रधिकार हौ गया । यहां से भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का 
श्रसर पड़ा । परन्तु जिस देश में इस्लाम जन्मा था, वहां कं लोग सभ्य ्रौर सुसंस्कृत न 
थे, ग्रतः ईरान ओर भारत में इस्लाम धर्मावलम्बियो पर ईरानी श्रौर भारतीय संस्कृति का 
प्रसर पड़ा । फारसी माषा ईरान की भाषा है, जो मुसलमानों कौ प्रधान भाषा हई म्रौर 
सूफ़ी मत, जिसका भारत मे काफी दौर-दौरा रहा, यथाथ मं वेदान्त से पूतया 
प्रभावित हं । 


यद्यपि सिधु पर सन्‌ 712 मे मुहम्मद बिन कासिम ने प्रधिकार कर लिया था, 
तथापि मुहम्मद गजनवी की चडढ़ाइयों तक भारतीयों भ्रौर मुसलमानों के सम्बन्धो में केसी 
कटृता नहीं श्रायी थी, जैसी मुहम्मद गजनवी के प्रक्रमणों कं बाद भ्रायी। 


इस्लाम श्ररबी भाषा का शब्द है, जिसका प्रथं हं शांति में प्रवेदा करना । कुरानका 
प्रथं है उच्चारण करने वाली श्रथवा पढ़नेवाली वस्तु ! पैगम्बर कहते हैँ पेगाम या सदेश ले जाने 
वाले को । हजरत मुहम्मद साहब को जब धमं का इलहाम हुश्रा तब से वे पैमम्बर, नबी 
प्रौर रसूल कहलाने लगे । पैगम्बर माने संदेश लाने वाले, नबी माने किसी महान ज्ञान कौ 
घोषणा करने वाले, रसूल याने द्‌त । प्रथं यह्‌ हुश्रा कि मुहम्मद साहब खुदा का संदेश (वैग्राम ) 
पृथ्वी पर लाने वाले हूँ, वे महान्‌ ज्ञान की घोषणा करने वाले हं मौर खुदा के दूत हें) 
इस्लाम का मूल मंत्र ह --ला इलाह इल इल्लाह मृहम्मदरसूलिल्लाह" भ्र्थात्‌. अल्लाह्‌ 
के श्रतिरिक्त ग्रौर कोई पूजने योग्य नहीं तथा मुहम्मद ्रल्लाह्‌ के रसूल हं । इस्लाम क 
प्रनुयायी होने कं लिए भ्रत्लाहु को मानने के साथ ब्रल्लाह्‌ कं पैगम्बर ननी ग्रौर रसूल 
मुहम्मद को भी मानना जरूरी हं । कुरान मं हर मुसलमान कं लिए पांच महजबी काम 
लाजिमी ह -- (1) कलमा पढना, (2) नमाज पढना, (3) रमजान के महीने में एक 
महीना रोजा रखना, (4) भ्रपनी अ्रामदनी का चालीसवां भाग जकाते में याने दान मं 
देना, (5) हज करना । भ्रागे चलकर मुसलमानों में सन्नी मौर रिया दो फिरके हए । 


सूफी मत का श्रारम्भ कहां से हूभ्रा, इसमे मतभेद ह । डा० ताराचन्दने सूफी मत के 
पांच उद्गम माने है, (1) कुरान, (2) मुहम्मद का जीवन, (3) ईसाई मत भ्रौर 
ग्रभिनव श्रफलातूनी मत, (4) हिन्दुत्व श्रौर बौद्ध, तथा (5) ईरान मं प्रचलित जरथुस्त 
धमं । सूफीधमं रहस्यवादी है, जिसे इस्लाम मे “तसब्बुफ” कहते हँ । इसके सिद्धान्तो का 
निचोड है--सौन्दयं से प्रेम प्रौर प्रेम से मोक्ष । डाक्टर ताराचन्द की राय के श्रनुसार 
चाहे सूफी मत के पांच उद्गम हो, परन्तु उस पर सबसे श्रधिक प्रभाव भारत काही दहै। 
यह्‌ यूनान कं द्वारा प्रौर भारत से जाने वालं वंदिक धर्मावलंबी तथा बौद्ध मतावलंबी 
संतो कं द्वारा पड़ा । राविलसन ने लिखा हं किं जब सिकन्दरिया व्यापार का एक प्रमुख 
नगर था तब वहां भारतीय श्रौर यूरोपीय व्यापारी मिलते थे। यहीं अ्रभिनव श्रफलातूनी 
मत वाले यूनानी रौर भारतीय बौद्ध विचार करते थे। हजरत मुहम्मद से बहुत पहले 
ग्ररब, बगदाद श्रौर बलख से भारत का सम्बन्ध था, इसलिए भारतीय विचारधारा का 
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अरब मे मुहम्मद साहब के बहुत पहर प्रवेश हौ चुका था । श्रतं: डा० ताराचन्द के मता- 
नुसार श्रमिनव श्रफलातूनी मत भ्रौर भारतीयमत दौ मार्गो द्वारा सूफी मत पर प्रभाव 
पड़ा । श्रतः सूफीमत प्रधानतया भारतीय विचारधारा से ही उत्पन्न हूश्रा । 


मुहम्मद गजनवी के आक्रमणो के बाद इस देश की प्राचीन संस्कृति का पतन 
आ्आरम्म हृ्रा । मुगलीं के शासनकाल मं श्रकबर, जहांगीर भ्रौर राहजहां के वक्त पुनः 
भारतीय संस्कृति जगी ¦! अकबर का दीने-इलाही भारतीय सहिष्णुता का एक नमूना 
है। उन्हीं के समय भ्रल्लोपनिषद्‌ लिला गया तथा रामायण, महाभारत, योगवािष्ठ 
श्रौर कु वेदान्त के ग्रंथो का फेजी द्वारा फारसी में श्ननुवादं किया गया। इसी काल में गुरु नानक 
हए ओरौर तुलसीदास, सूरदास, रहीम श्रादि महानृतम संत तथा. साहित्यकार हुए । उद्‌ 
भाषा का जन्म इसी काल में हुभ्रा। उदू की उत्पत्ति दक्षिण में हुई । सुसरो हिन्दी खडी- 
बोली श्रौर उर्दू दोनों कं जनक माने गये हँ । यथाथं मं अ्रवधी ओरौर ब्रजभाषा की कान्य 
रचना के पहले कविता खड़ीबोली मं लिखी गयी । श्रमीर खुसरो का काव्यकाल तैरहवीं 
सदी मेँ माना जाताहै । कृ लोग उदं का पहला शायर बली को मानते हैँ । परन्तु 
बली के पहले दक्षिण के कुदं रासकं इतब्राहीम भ्रादिल शाह्‌, मुहम्मद कृली कुतुबराह, 
सुलतान मुहम्मद कुतुबशाह, युलतान श्रब्दुल कूतुबराह, जो सोलहवीं राताब्दी के श्रन्त से 
सत्रहवीं शताब्दी के श्रन्त तक दक्षिण में हृए, उद्‌ की कविता करतेथे। बली का समय 
है 1668 से 1744 तक । ये मी भ्रौरंगाबाद के थे । ग्रतः चाह श्रमीर खुसरो उत्तर 
भारत के हो, परन्तु उद्‌ का सच्चा प्रारम्भ दक्षिण से हुग्रा । फिरोजाह बहमनी ने 
दो हिन्द्र स्त्रियो से विवाह किया था, जिनमें एकं विजयनगर के नरेश देवराय की पुत्री थी । 
नीजापुर के ईसुफ भ्रादिलशाह ने मराठा सरदार मुकरुन्दराय की बहन से शादी की थी। 
इनकी कन्याएं दक्षिण के अनेक दासकों के कुलो मं व्याही गयी थीं । एक की उत्तराधिकारिणी 
चांदबीबी हई 1 बीजापुर के इन्नाहीम प्रादिलशाह्‌ का तो हिन्दुप्रों के प्रति इतना भ्रच्छा 
व्यवहार था किं उसकी प्रजा उसे जगत्‌ गुर कहती थी । विजयनगर के नरेश देवराय की 
फौज मे मुसलमानों की यथेष्ट संख्या थी । दक्षिण में उदू का जन्म इसी वायुमण्डल मं 
हु्रा । श्रतः वहां की उदू मे हमें उतने भ्रधिके फारसी ग्रौर श्ररनी शब्द नहीं भिलते। 
उत्तर भारत के उदू कवियों मेँ फायज सब से पहले कवि माने जते हँ । इनका ओर दक्षिण 
कं बली का एक ही काल धा। 


मुस्लिम आक्रमणं के काल मेँ उत्तरभारत में भाषादोसूपों में चल रही थी। 
एक रूप के कवि थे चन्द्र, विद्यापति प्रादि श्रौर दूसरे के खुसरोः। यद्यपि सुसरो नं 
खडी बोली मेँ लिखा था, तथापि कविता पनपी ब्रज रौर अवधी मं! भअरकबर नै जिस 
भारतीय संस्कृति को श्रपनाया श्रौर बढाया, उसमें ईरानी से भारतीय भ्रंश कहीं म्रधिक था । 
ग्कबर हिन्दरू-मुस्लिम एकता की इस संस्कृति को चिरस्थायी करना चाहता था । 
उसं समय के भ्रनेक मुसलमान कवियों ने ब्रज ओर श्रवघी माषाग्रो को श्रपनाया । रहीम, 
रसखान शआ्रादि की कविताएं प्रसिद्ध ह । जहांगीर भ्रौर शाहजहां ने भ्रकबर की नीति का 
ही श्रनुसरण किया, परन्तु श्रौरंगजरेव ने इस नीति को पुनः पलट कर श्रकबर के मनसूबों 
प॒र पानी फेर दिया । फिर भी भ्रकबर द्वारा प्रचारित भारत की हिन्दू-मुस्लिम मिश्रित 
संस्कृति का विना नहीं हो पाया, इसका प्रमाण दोनों की वेशभूषा, रीति-रिवाज 
भ्रादि हैँ। 
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धामिक क्षेत्र र्मे भी मूति ध्वंसक मुसलमान ताजियों के जलूस निकलते हँ भ्रौर 
मजार की पूजा करते हैँ । यह मूति पूजा नहीं तो क्या है। सौभाग्य की रक्षा के लिए 
मुस्लिम महिलाएं मांग मे सिदूर भरती ह, हाथ मं मंहदी रचाती हँ ग्रौर पांव में महावर 
लगाती है, नाक मेँ नय पहनती हँ श्रौर हाथो मं लाख प्रौर कांच की चूडियां । 

भारत का यूरोपसे यों तो बहुत प्राचीन सम्बन्ध था; इसी प्रकार ईसाई धर्मस । श्री 
सेट थामस के सम्बन्ध मेँ कथन है कि वें अन्त समय मं भारत श्राकर रहे भ्रौर उनकी मृत्य 
मैलापुर (मद्रास) में हुई । संट थामस जब मलावार मं उतरे, तो उन्हं वहांको भूमि 
प्रत्यधिक श्राकृष्ट करिया, जिससे वे वहीं बस गये । इस प्रकार भारत में ईसाई घमं 
का प्रचार ईसा की पहली दाताब्दीसेदही आरम्भदहौ गया था । दूसरी रताब्दीमें तो 
भारतीयों ने केरल मेँ ईसाई धमं भी ग्रहण कर लिया था, परन्तु ्रग्रेजो के प्रभुश्रों के 
रूपं में ्राने के पहले भारतीय सस्कृति श्रौर ईसाई धमं का सम्बन्ध सास्कृतिक सम्बन्ध 
था। म्रग्रेजों के समय जब य॒रोप वाले भारत पर दासक के रूप से श्राये, तब परिचम 
की संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर एक-दूसरे प्रकार का प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वसखूप 
गाधी युग के पूर्वं भारतीय श्रपनौ संस्कृति को प्रत्यधिक हेव भ्रौर परिचिमी संस्कृति को 
प्रत्यधिक उच्च दृष्टि से देखने लगे थे । 


संसार पर भारतीय संस्कति का प्रभाव 

भारत का न जाने कितने प्राचीनकाल से संसार के अ्रनेक देशों से सम्बन्ध रहा हँ । 
यह सम्बन्ध संनिक सम्बन्ध कभी भी नहीं रहा। भारत ने भ्रपनौ श्रखण्डता कातो 
सदा प्रयत्न किया, परन्तु किसी भी देश को जीतकर श्रपने देश का राज्य उस देच 
पर जमने का कभी भी यत्न नहीं किया । भारत काजिनदेशों से भी सम्बन्ध रहा, वह 
प्रधानतया सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा श्रौर भारतीय संस्कृति का देश देदान्तरो मे जो इतना 
प्रचार हृश्रा उसके दो जरिए थेः--(1) व्यापार श्रौर (2) धर्मं प्रचार । 


ऋग्वेद मे “नावः समुद्रगाः ब्र्थात समुद्र मं चलने वाली नावो का वणन प्राया 
है, जिससे जान पड़ता हं कि प्राचीन काल में हमारे देशवासी समूद्र-यव्राएं करते थे ! ये 
यत्राएं व्यापार भ्रौर सांस्कृतिक प्रचार कं लिए होती थीं । इसके करई प्रमाण मिलते 
दं! 

भारत के बाहर भारत का ईरान से सबसे प्राचीन सम्बन्ध था। संस्कृत भ्रौर ईरान 
की प्राचीन भाषा फारसी कितनी मिलती-जुलती ह, इससे इसका पता लगता है । कहा जाता 
है, ईसा से 975 वषं पहले ईरान के राजा सालोमन नै श्रपने भवन की सजावट के लिए 
भारत से बहुत-सा सामान मंगवाया था। सिन्धु नदी श्रौर ईरान कौ खाड़ी होकर भारत 
म्रौर यूरोप के बीच मं यातायात चलता था । प्रधानतया व्यापार के लिए कपड़ा, हाथी- 
दांत भ्रादि उस काल मं हमारे देश की प्रमुख निर्यात की वस्तुएं थीं । कोलम्बस भारत की 
खोज मं निकला था श्रौर भारत की जगह श्रमेरिका पहुंच गया । जब भारत का ग्मौर 
यूरोप का व्यापारी सम्बन्ध बहुत पुराना था, तब यह बात समञ्च मेँ नहीं श्रातीकिं 
कोलम्बस को भारत की खोज कौ भ्रावशष्यकता क्यो पड़ी । शायद वह कोई निकट के मागं 
से भारत पहुंचा जाए, इसकी खोज मं निकला था । ईरान के सेसानियन बादशाह खसरू 
अनुशीखां (531 ई० सं 579 ई० तक) ने संस्कृत कें पंचतंत्र का ग्रनवाद पहलवी 
भाषा मे परजोई नामक ईरान के एकं हकीम से कराया था। 
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यूनान सं भारत का बहत प्राचीन काल से सम्बन्ध रहा । यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता 
पिथेगोरस के, जो ईसा से 580 वषं पूवं हुए, जीवन-चरित्र के लेखक ने लिखा है 
कि उनका ब्राह्मणो से सत्संग हुग्रा था। वे (पिथेगोरस) जिस पुनर्जन्म सिद्धान्त को मानते 
थे, वह ब्राह्मणों की देन थी । पिथेगोरस महावीर श्रौर बुद्ध कं समकालीन थे! इन दोनों 
सै प्रेरित हो उन्होने हिसा का भी विरोध किया था। पाणिनि ने ईसा के पूवं चौथी 
शताब्दी मे यवनानी लिपि का उल्लेख किया है । श्रफलात्‌ं श्रौर भ्ररस्त्‌ पर भी भारतीय 
विचारधारा का बहुत प्रभाव था, इसे श्रधिकांश विद्वान्‌ स्वीकार करते ह । यूनानी गणित, 
विद्या पर भी भारत का प्रभाव था! भारत में ही सशून्य दशमलव गणितविधि निकली 
थी, जो यूनान तक पहुंची । यूनानियों कं रेखागणित श्रथ से भारतीय शुल्बसूव्र की इतनी 
समानता है कि गणित विद्या के इतिहासकार कंन्टोर ने माना है किरेखागणित सम्बन्धी 
सिद्धान्तो का भारत श्रौर यूनान में प्रादान-प्रदान ग्रा है। यूनान कं चिकित्सा शस्त्र पर 
भी भारत का प्रभाव था। श्रधिकांश विद्वान्‌ मानतेह कि यूनान के चिकित्सा शस्व 
के जनक दहिष्पोक्रेटीज का ग्रौर वहां कं मेटिरिया मेडिका श्रथति चिकित्सा गास का 
ग्राधार भारतीय प्रायुर्वंद था। यूनान के कथा साहित्य पर भी भारत कोप्रभाव पड़ा 
जिसे श्रधिकांडा विद्वान्‌ स्वीकार करते हु। 


यूनान के बाद पदिचम मेँ रोम का उत्थान हुम्रा। रोमसेभी भारत का बहुत सम्बन्धः 
रहा । यद्यपि प्राचीन रोम कं दाशेनिक सिद्धांतों पर भी भारत का प्रभाव था, तथापि भारत 
का श्रौर रोम का यह सम्बन्ध प्रधानतया व्यापारी सम्बन्ध था। सिन्घ्‌ नदी ओओर ईरान की 
खाड़ी से होकर भारत से नावे रोम जातीं श्रौर रोम से भारत ्रातीं । ्रायात की श्रपेक्षा भारत 
से निर्यात कहीं ग्रधिक होता था । रोम के एक विद्वान्‌ प्लीनी ने लिखा है किं रोम के बाजार में भारत 
का लगभग पाच करोड सस्टर का माल विकता है । प्लोनी के इस कथन का समन भारतोय विद्रा- 
नोंँने भी कियाहै। सैस्टर सिक्का चांदी काथा। इसकी कीमत दीनार से चौथाई मानी जाती 
थी। रोम के सीजरसेनीरो के समय भारत का रोम से व्यापार सम्बन्ध बहुत बढ़ा । ईसा 
की पहली सदी मेँ भारत भ्रौर यूरोपके बीच की सामुद्रिक यात्रा बहुत व्यवस्थित हौ गयी 


थी । 


ग्रफ़ीका के एक भागः के राजा टालेमी फिलाडल्फस श्रौर ग्रफीका के ही उत्तर के सादडनं 
प्रदेश के राजा मग से ग्ररोक मे मैत्री की थो, जिसका एतिहासिक प्रमाण है मिल भी ग्रफ्रोीका 
्मेहीहैग्नौरविदप्रकाएक प्राचीनतम देश्है। मिल के भ्रनेक प्राचोन लेखो में भारतौय 
संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । मिश्च का सिकन्दरिया प्राचीन कालका एक बड़ा 
प्रधान नगर था । सिकन्दरिया के बाजार मेँ भारत कौ वस्तुभ्रों के श्रनेक भण्डारथे। 


ग्ररब दे से भी भारत का बहुत सम्बन्ध था । प्राचीन अ्ररब कं चिकित्सा सम्बन्धी 
समस्त ग्रन्थ श्रायु वंद के ग्रन्थों पर प्राधारितहै। चरक श्रौर मृ्नुत ग्रन्थों काईसाकौ ब्राठ्वीं 
सदी मेँ ्ररवी भाषा में श्रनुवाद हुश्रा । ईस की दसवीं सदी के प्ररब के विश्वविख्यात हकोम 
भ्रलरजरी ने चरक नौर सुश्च॒त को चिकित्सा पद्धति के प्रामाणिक म्रन्थोँकंरूपमं माना। श्ररब 
लेखक इब्नसीना, इन्नसफयं आदि की पुस्तकों के लेटिन भाषा कं श्रनुवादों मं चरक का 
भ्रनेक स्थलों पर जिक्र श्राता है । गणित में श्रकं श्रौर दशमलव गणित पद्धति भारत सेभ्नरब 
गयी । श्रलबेरूनी ने भी यह स्वीकार किया है । दशमलव गणित गणना सन्‌ 703 ईस्वी क 
लगभग भारतीय राजदूत बगदाद में श्रवो के पास लाये । नवीं सदी कं शुरू मं भ्ररब कं प्रसिद्ध 


28 


विद्वान्‌ श्रबुजाफर मोहम्मद अ्रलखारिच्मी ने इस गणना को श्ररवी भाषा में समञ्लाया श्रौर 
धीरे-धीरे यह्‌ श्रव संसार में फली । बारहवीं सदी में इसे यूरोप वालों नेश्ररों से लिया, 
उस समय जो श्रकगणित इस पर बना उसमं श्रलगोरितमस, अ्रलगोरी' श्रादि शब्द श्राय 
है , जो श्रलखारिल्मी' शब्द के ही रूपान्तर हं । श्रवृजाफर मोहम्मद भ्रलखारिज्मी की पुस्तक 
की हस्तलिखित पाण्डलिपि प्राप्त हौ गयी है, जिससे इस बात का सबूत मिलता है किभ्रक 
ग्रौर दशमलव गणित पद्धति भारतसे हीश्ररब गयीथी) अरबी भाषा मेंश्रकों केलिये 
हिसा" श्रन्य प्रकार से हिन्दसा' शब्द श्रायाहै। अरब निवासी भारत को हिन्द कहते थे । 
भारत सेभश्रकोंको प्राप्त करने के कारण उन्होने यह्‌ नाम रखा । युरोपके माध्यमिक यगमें 
जब श्ररबों का राज्य स्पेन श्रादि देशों मेँफला, तब स्पेन के सेलेमेन श्रादि विश्वविद्यालयों 
मे श्ररब के जो श्राचायं श्रंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, चिकित्सा रास्व्र प्रादि सिखाते ये, 
वे स्वयं कहुतेथे कि यह ज्ञान उन्हुंभारतसेप्राप्तहु्राहै । प्ररबमं न जाने कितने शास्त्र 
भारतसे गयेहं \ 


मध्य युग के यूरोप श्रौर ्राधुनिक यूरोप परभी भारत का बहुत प्रभाव पड़ादहै। मध्य 
युग के यरोप मे, जसा ऊपर कहा है, भारतीय मणित शास्त्र, जिसमें श्रंक ग्रौर दशमलव पद्धति 
प्रधान है, श्ररब कं जरिये यूरोप पहुंचा । ईरान के बाददाह्‌ खुसरू प्रनृशीखां ने छठ्वीं सदीमें 
संस्कृत के पंचतंत्र का जो श्रनवाद पहलवी भाषा में करवाया था, उसका मध्यकालीन य॒रोपमें 
स्पेनिश श्रादि करई यूरोपीय भाषाम्नो मं अनुवाद हरा । यूरोप के मध्यकालीन साहित्य पर पंच- 
तंत्र कं इन श्रन्‌वादों का काफी प्रभाव पड़ा। भ्रागे चलकर पंचतंत्र के लेटिन, जर्मन, इटेलियन 
ग्रौर श्रग्रेजी भाषा में भी भ्रनृवाद हुए । फ़ांस के परसिद्ध साहित्यिक दारंनिक रूसो ने अ्रपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ सोशल काटेक्ट' मे जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया दहै, वे मूल में यूनान के 
दाशेनिक भ्रस्त से लिये गये थे भ्रौर जेसा अपर कहा है, ्ररस्त भारतीय विद्वानों से प्रभावितं 
थे दातरंज (चतुरंग) खेल भी भारत से ही परिचम में गया है । भ्राधुनिक पश्चिमी शत्य 
विद्या मंयूरोप के हिनोप्लेस्टी को आपरेशन काज्ञान भारतसेमिलाथा।. 


परिचमी देगों की तुलना मं पूर्वी देगों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव कही म्रधिक नौर 
स्पष्ट पडा है । यह्‌ प्रभाव प्रधानतया बौद्ध घमं के प्रचार से पड़ा है । चीन, जापान, तिब्बत, 
मंचूरिया भ्रादि देशों मं बौद्ध धमं का फलाव किसी से छिपा नहीं है । चीन के ही इतिहासन्ञो 
के मतानुसार ईसा से 217 वषं पूवं बौद्ध धमं के प्रचारक चीन पहुंच गये थे । चीन मेँ न जाने 
कितने बौद्ध धमं कं भारतीय ग्रन्थों का चीनी भाषा में श्रनुवादहुभ्रा हैग्नौर यह्‌ ग्रनेक 
भारतीय विद्वानों ने चीन जाकर तथा चीनी विद्वानों ने भारत श्राकर किया है) 


जहां तक हमारे पड़ोसी देशो का सम्बन्ध है भ्र्थात्‌ तिब्बत, बर्मा, सिहलद्रीप, मलाया, 
स्याम, हिन्देशिया के विविध देश श्मौर टापू बाली, जावा, सूमात्रा, बोनिभ्रो, हिन्दचीन 
आदि, वहां भारतीय संस्छरृति का इतना प्रभाव पड़ा कि तिब्बत के सिवा यह सारा क्षेत्र बहतर 
भारतकंनाम सही प्रसिद्ध हो गया। इस बृहत्तर भारतम सबसे म्रधिक प्रचार रामकथा का 
हृश्रा । भारतीय रामकथा भ्रौर इन देशो की रामकथा मं थोड़ा बहुत श्रन्तर है, परन्तु मृलकथा 
एकसीही है रामकथा केवल भारतीय ही नहीं रह गयी है, यह्‌ कथा एरिया की संस्कृति का 
भी एक भ्रंग बन गयी है । इन देशों मे प्रनेक मन्दिर भी बने हँ । समस्त संसार का सबसे बडा 
भारतीय मन्दिर जावामंहै । इन देशों के अनेक मन्दरो मेँपूरी की परी रामकथा चित्रित 
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की गयी है । ईसा ने जिस भूमि पर श्रपना उपदेश दिया था वहां की भूमि सैकड़ों वषं पहले 
बौद्ध धमं के उपदेगों के कारण ईसा कं उपदे के लिए उवंरा वन चुकी थी । 


इस प्रकार हम देखते ह कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव प्राचीन कालसे ही अ्रनेक देशों पर 
पड़ा है । इन देशों मे पूर्वीय देश ह, परिचमी देश है, श्रफ़ीका है भ्रौर हमारे पड़ोसी देश हं । 


भारतं पर श्रन्य संस्कृतियों का प्रभाव 
भारतं ने सांस्कृतिक वृष्टि से संसार कोन जने कितना श्रौर क्या-क्या दिया है, परन्तु 
संसारसे उसे कुछ नहीं मिला भ्मौर उसने कु नहीं लिया यह कहना गलत होगा । ज्ञान 
जहां से भी श्राया, भ्रपनी सहिष्णुता की वृत्ति के कारण भारत ने उसे सदा ग्रहण किया है । 
यह हो सकता है कि इस भ्रादान-प्रदान में प्रदान श्रधिक रहाहो श्रौरग्रादान कम, परन्तु 
भ्रादानमभी रहा है श्रौर इस भ्रादान का भारत ने श्रपनी संस्कृति में मुक्तहस्त से मिश्रण किया 
है । जिस प्रकार ईसाई संस्कृति केवल ईसा के चारोग्रोर घूमतीहै, इस्लामी संस्कृति 
मुहम्मद साहब के श्रौर भ्राधुनिक कम्युनिस्ट संस्कृति भी कालं माक्सं के, उस प्रकार 
भारत मं नहीं हु्रा । भारतीय संस्कृति को किसी एक व्यक्ति भ्रथवा किसी एक जाति ने निमित 
नहीं किया । न जाने कितने ्रवतारो, कितने ऋषि-मुनियों, कितने तत्त्ववेत्ताश्रों, कितने दाश- 
निको, कितने साहित्यकार, कितने वैज्ञानिको, कितने सन्तो श्रौर कितने भक्तो श्रादि नें इसका 
निमणि तथा विकास किया है; साथ ही इस कायं मे व्यक्तियों कं साथ कितनी ही जातियों का 
योग है । यह संस्कृति सामासिक है श्रौर सामासिक संस्कृति में कितना ही सम्मिश्रण हृश्रा है । 
यह्‌ भिन्न-सिन्न विद्वानों, भिन्नभित्र जातियों, भिन्नभित्र भाषा-भाषियों, भिल्ल-मिन्न रंगों 
रूपों भ्रौर वेश-भूषाग्रों वालों नं बनायी है । 
सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की एकता 
पुराने समय में श्रावागमन की दिक्कतों तथा एक-दूसरे से काफी दूर रहने श्रौर मागं 
कं पहाड़ौ, नदियों, जंगलो व ॒मरस्थलों के कारण एक-दूसरे से पृथक्‌ रहने पर भी सांस्कृतिक 
दृष्टि से यहांकेसबलोगएकदहं। जातिमें श्रौर धमं में विभिन्नता रहने पर भी सांस्कृतिक 
एकता है । ऊपर से थोड़ी बहत सास्छृतिक भिन्नता चाहं दृष्टिगोचर हो, परन्तु मूल मँ एकता 
दै । सामासिकता श्रौर सम्मिश्रण के कारण यह्‌ एकता दढ से दृढ्तर होती गयी है । सभी नें 
इस एकता को बनायें रखने का प्रयत्न किया है । दाशंनिक दृष्टि से समस्त सृष्टिमं एकता का 
निरीक्षण सवं खल्विदं ब्रह्म" श्रौ र "वसुधेव कृटटुम्बकम्‌' के सूक्त, अ्ररवमेध भ्रौर राजसूय यज्ञ कं 
सदृश यज्ञो द्वारा इस एकता को रखने का प्रयत्न, उत्तर की सीमा पर केदारनाथ श्रौर बदरी 
नाथ के मन्दिरों मे दक्षिण कं पुजारियों की प्रतिष्ठा, हषंवधन के समय सूये, शिव ग्रौर बुद्ध की 
संयुक्त पुजा, तुलसीदास द्वारा दौवों श्रौर वैष्णवों की मैत्री का प्रयत्न, श्रकबर का दीने-इलाही 
 श्रौरग्‌रु नानक का सिक्ख धमं श्रौर इसी प्रकार कं न जाने कितने यत्न इस बात को सिद्ध करते हं 
कि इस देर के चिन्तको श्रौर कर्म॑ठों का एक, केवल एकं श्राददं रहा है--हर दृष्टि से देश 
की एकता को संस्थापित रला जाये । भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गृण है--'विविधता मं 
एकता । । | 


भारतीय संस्कतिमंजो दोषश्रा णयं 
इस सृष्टि की कष्ठ एसी रचना है कि सर्वथा निर्दोष कोई वस्तु है ही नहीं श्रौर प्रच्छी 
से म्रच्छी चीजों में भी शनैः-शनं : कुछ दोष भ्राते श्रौर बढते जाते हँ । इसीलिए एक दिनि जो 
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वस्तु उत्पन्न होती है काल पाकर उसका नाशभी हौ जाता है, चाहे इसमे समय कितना ही क्यों 
न लगे । उस्यत्ति, विकास श्रौर नाश इस सृष्टि की हर चीज का श्रकाट्‌य नियम है । 


भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में यही बात कही जा सकती है! हजारो या लाखों वषं 
पहले जिस संस्कृति का उदय हृश्रा था, जो संस्कृति श्रपने कु विशिष्ट गुणो के कारण, जिनमें 
व्यापकता, उदारता, सामासिकता ग्रौर विविधता मं एकता कौ भावना प्रमुख थी, इतनी , महान्‌ 
हो गयी थौ, उसी संस्कृति में सबसे बड़े दोष संकीणंता की उत्पत्ति हुई । 


श्रो दिनकर जी की प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के चार प्रध्याय की प्रस्तावना में पंडित 
जवाहूरलाल नेहरू ने विखा है--'“इस संस्कृति मे समन्वयन तथा नये उपकरणों को पचाकर 
आत्मसात्‌ करने की श्रद्मुत्‌ योग्यता थी । जब तक इसका यह्‌ गुण शेष रहा, यह संस्कृति जीवित 
ग्रौर गतिशील रही। लेकिन बाद मं इसकी गतिशोलता जाती रही, जिससे यह्‌ 
संस्कृति जड हौ गयी श्रौर उसके सारे पहलू कमजोर पड़ गये । भारतं कं समग्र इतिहास में 
हम दो परस्पर विरोधी ग्रौरप्रतिदन्द्री शक्तियों को काम करते देखते हं । एक तो वह शक्ति 
है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय श्रौर सामंजस्य पैदा करने की कोरि करती है, 
ग्रौर दूसरी वह जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है, जो एक बात को दूसरी से श्रलग करनेकी 
प्रवत्तिको बढ़ातीहै। भारतमेंदोनो बातें एक साथ बढी । एकग्रोर तो विचारों श्रौर सिद्धांतों 
मे हमने श्रधिक से भ्रधिक उदार श्रौर सदिष्णु होने का दावा किया, दूसरी रोर हमारे स॒माजिक 
ग्रा्तार अत्यन्तं संकीणं होते गयं । 


पंडित जी का यहु कथन सवंथा सत्य है । 


हमारे चऋषि-मुनियों भओ्रौर तत््ववेत्ताग्नो ने इस संमस्तसुष्टि मे एक ही तत्व ब्रह्म का 
निरीक्षण कर घोषणाकी थी कि यथार्थं में यह समस्त सृष्टि एक ही तत्त्वहै श्रौर हमारी 
संस्छृति के व्यापक, उदार, सामासिक एवं विविधता मं एकता के निरीक्षण वाले समस्त सद्गुणो 
का प्राधार यही खोज थी। मैने ऊपर कहा है कि हमारी संस्कृति ध्म॑प्राण संस्कृति दहै । धमं 
दाऽ्र को हुम कितने व्यापक श्रयं में लेते हू, इसका भी मैने पहले कुद निरूपण किया है । हमारी 
संस्कृति मे संकोगेता का जो दोष श्राया, वह्‌ सं कोणता भी धमे बन गयी । बदरो प्रौर स्त्रियों को 
समान श्रधिकारो से वंचित करना श्रौर मानवे को निकृष्ट से निकृष्ट, पशुभ्रो से भी बदतर, 
कु ते-बिल्लियों से मौ कीं हेय, स्पशेथोग्य भी न मानना, एसे ्रस्पृरयो की यदि छाया भी पड़ 
जाय तो स्नान का विधान, यदि कभी कोई हमारे धमं को छोड किसी श्रन्य धर्मं को ग्रहण कर लै 
प्रौर वह्‌ वापिस हमारे धमंमें प्राना चाहे तोउसे वापिस श्रानेका प्रधिकार न रहना 
ये संकीणेता कौ पराकाष्ठाएं हैँ 


पुराणों मे कहा गया है सतयुग मे केवल एक हंस" नामक वणं था । कर्म के ग्रनुसार एक 
वणक चार वण हुए प्रौर फिर एक-एक वणं मे कितनी जातियां ग्रौर एक-एक जाति में कितनी 
उपजातियां । इन उपजातियों श्रौर जातियों मेँ ्रापस मे न खान-पान श्रौर न विवाह सम्बन्ध । 
कान्यक्रुग्जा : द्विजा : श्रेष्ठाः" यह्‌ जिन कान्यकुल्ज ब्राह्मणों के सम्बन्ध मेँ कहा जाता ह उन्हीं के 
सबध म यह्‌ कहावत भी प्रसिद्ध है कि ्राठ कनौजिये नौ चूल्हे । एेसी स्थिति के लिए 
भारनेन्दु बाब्‌ हरिश्चन्द जी ने ठीक लिखा है--“किये तीन तेरह सवै, चौका चौका लाय 1 


जो समाज किसी समय श्रपने उपर्युक्त सास्कृतिक सद्गुणो के कारण विकसित होता 
हृ उन्नत हीताजा रहा था, वही इस एक संकोणेता के दुर्गुण के कारण टक~टूक हो गया । इन 
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उच्व-नीच कौ भावनाग्रौं ने त्रापसी कलह को पैदाकिया। फूट श्रौर बैर समस्तसमाजमेंभर 
गये ! व्यापक दृष्टि न रहने के कारण लोग श्रपनी-ग्रपनी उपजातियों ग्रौर जातियों के दायरे में 
सीमित होगये । ग्रगणित रूढियां फैली । भारतीय समाज श्रौर भारत देह की भावनाग्रों 
कालोप हृुभ्रा ग्रौर इसका जो स्वाभाविक नतीजा हौ सकता था, वही निकला । देश शक्तिहीन 
ग्रौर निल होकर पराषीन हो गया। श्रौर इस पराधीनतामें हमने देला कि इस देदा के 
निवासियों ने विदेरियों से मिलकर श्रपने देश-वासियों के गले काटे हैँ । 
भारतीय संस्कृति म प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऋषि ऋण, देव ऋण ग्रौर पितु ऋण से मुक्त 
होना ्रावश्यक माना जाता था । ऋषि ऋण से मोक्ष पाने के लिए शिक्षा ्रावशइ्यक थी 1 श्रतः उप- 
नयन श्रौर समावतेन दो संस्कार महत्वमुणं थे । रिक्षा कौ ग्रवहेलना हुई । उपनयन संस्कार का म्रथं 
केवल एक सूत की माला को गले मे डाल लेना माना जाने लगा उपनयन व समावर्तन संस्कारों 
कं बीच विद्याध्ययन कं लिए बारह वषं गुरुकुल मेँ निवास श्रावस्यक था । उस बारह वषे के समय 
का लोप हो उपनयन भ्ौर समावतंन संस्कारएक ही दिन होने लगे । देव ऋण से मृक्ति पाने के 
लिएजौ यज्ञ श्रावरयक थे, श्रनौर जिन यज्ञो की भगवान कृष्ण ने एक नवीन व्याख्या की थी, 
उसकी भ्रोर कोई ध्यान नहीं रहा । केवल एक पितु ऋण से लोग मुक्ति पाने कं लिए देश की 
जनसंख्या को बढ़ाने लगे । दूसरे शब्दों मे सन्तानोत्त्ति पितु ऋण से मोक्ष प्राप्त करने का साधन 
न माना जाकर विषय वासना की पुति का साधन मात्र रह्‌ गयी । भारतीय संस्कृति मं जिन सोलह 
संस्कारो का महत्त्व था उन संस्कारों मे केवल एक संस्कार का पालन होने लगा--विवाह संस्कार । 
ध्म, प्रथं, काम श्रर मोक जो हमारी संस्कृति के चार प्रमुख कत्तव्य थे, उनम धमं का विकृत 
ख्ूपहौ गया श्रौर मोक्ष की श्रोर कोई ध्यान नहीं रहा । भ्रथं श्रौर कामदो ही जीवन के 
कत्तव्य हो गये । सच्चे धमं श्नौर मोक्ष की श्रोर दृष्टि रखे बिना श्रथ भ्रौर काम का रूप, 
पापमय हो जाता है श्रौर जहां पाप श्राया वहां बरकत समाप्त हो जाती हं । श्रत: 
ग्रथ जीवन का उदेश्य बन जने पर भी देश निर्धन हो गया श्रौर कामवृत्ति भ्रनैतिकता 
लायी, जिससे व्यष्टि प्रौर समष्टि दोनों के दुःखों श्रौर कष्टों कापारावार न रहा। 
रूद्र श्रौर श्रस्पृदयों को समाज मेँ जब कोई सम्मानप्रद स्थान ही तीं रहा, तन 
उन्होने घमं परिवर्तन भ्रारम्भ किया । मुसलमानों श्रौर ईसार्ईयों की संख्या बढ़ चली, ओर 
जो कभी भ्रायं धमं के श्रनुयायी थे, उन्होने भ्नन्य धर्मै-ग्रहण कर श्रपने पृथक्‌ श्रधिकारोकी 
पुकार मचायी । 
हमारे देश की स्वरियां एेसी विदुषी होती थीं कि शंकराचायं श्रौर मण्डन मिश्र कं 
शास्वाथं में मण्डन मिश्र कौ पत्नी भारती देवी को निर्णप्यक नियुक्त किया गया था ¦ 
वहीं स्व्री-शिक्ना शून्यवत्‌. हौ गयी, वरन. भ्रनेक एसे भी पुरुष विद्वान्‌ हुए, जिन्हौने स्व्री-शिक्ना 
का विरोध तक किया । पुरुषो को यहां देवता नहीं कहते थे, पर स्वियौ को देवियां कहते थे 
ग्रौर आज भी कहते हैं । किन्तु कहने को चाहे उन्हँ देवियां कहा जाय रौर भाषणों मं 
"यत्र नयंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता : "' मनुस्मृति कं श्लोक का चाह यह्‌ चरण पढ़ा 
जाय, पर स्त्रियो को पर्दे मे घर के भीतर रखा जाने लगा । उनकं दो कत्तव्य रह्‌ गये-- 
चौके मं खाना बनाना श्रौर सन्तानोत्पत्ति करना । 
पुनज गिरण 
परन्तु वृद्ध भारत में तरुणाई के तत्वों की सववंथा समाप्ति नहीं हृ थी । जब हम 
ग्न्य प्राचीन देशों की भ्रोर दृष्टि डालते हँ, तब हम देखते हँ कि जो देश कभी श्रव्यकिकि 
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सुसंस्कृत थे उनका भ्राज के संसारमेयातो कोर्दस्थानही नहीं रहं गया है भ्रथवा उन्होने 
श्रपनी पुरानी संस्छृति को लात मार किसी नये धमे या किसी नये वाद को श्रपनाया है । मिश्र 
ग्रौर यूनान मुसलमान रौर ईसाई हो गये । चीन लाल हौ गया । जंसा ऊपर कहा गया है 
भारत को छोडकर भ्रन्य प्राचीन देशों कौ पुरानी संस्कृति या तो उन देशो के खण्डहरो 
मेँ दितो है श्रयवा श्रजायबधरों मे। भारत में यह नहीं हुभ्रा । श्राधूनिक भारतम भी 
क्रंतिकारी परिवतंन हुए, पर पुरानी परम्परा का सवथा विच्छेद करकं नहीं; उस परम्परा 
मजो दोषभश्रा गये थे उन. दोषों का निवारण करके । श्रतः इन क्रतिकारी परिवततेनौं 
मे सुधार श्रौर विकास की भावना प्रधान रही । ब्रह्य समाज कं प्रवतंक राजा राममोहन 
राय श्रौर उनके अरनुयायी कंशवचन्द्र सेन ब्रादि, भायंसमाज कं प्रवतंक महर्षि दयानन्द 
सरस्वती श्रौर उनके प्रनुयायी स्वामी श्रद्धानन्द श्रादि ने हमारी पुरानी धरममप्राण संस्कृति से 
सम्बन्ध विच्छेद न कर उसमे जो दोष घ्रा गये थे उनका निवारण कर समाजमें सुधारका 
कार्थं श्रारम्भ किया। हमारे पुनर्जागरण (रिनेसा) श्रौर सुधार (रिफार्मेदान) कं इस काल 
मे भी भारतीय परम्परा के अ्रनुस्तार श्रनेकं महापुरुषों ने जन्म लिया । पहले समाज सुधार 
का कायं प्रारम्भ हृश्रा। हमारी संस्कृति धरमप्राण हँ इसलिए धामिक सुधारों के बिना 
यह्‌ समाज सुधार सम्भव ही नहीं था क्योकि हमारी संस्कृतिमे जो दोष भ्रा गये थे 
प्रौर ्रभीभीदहः उने दोषों कोभी धमं का रूप मिल गया था। दृष्टान्त के लिए सती 
प्रथा थी, विधवा-विवाहन हौ सक्ता था, जातिमेदम्रा गया था श्रौर श्रस्पृर्यतामी थी। 
ब्रह्म समाज श्रौर श्राय समाज ने धार्मिक दृष्टि से इन रूढियों का विरोध श्रारम्भ किया 
इसके बाद श्री रामङृष्ण परमहंस का समय म्राया जो न समाज-चुधारक थे प्रौर न किसी 
भी प्रकार कं प्रचारक। वे थे भारतीय धर्मप्राण, नैतिक संस्कृति के मूतिमन्त प्रतीक । जौ 
समाज भ्रनैतिकता के कारण ध्रष्ट श्रौर पतित समाज हो चला था, श्री रामकृष्ण क ददन, 
वाणी भ्रौर चरित्र से उसमें पुनः पवित्रता कौ एकं लहर भ्रायी । उसी समय हुए उनके 
शिष्य स्वामी विवेकानन्द, जिन्न भारत के परतन्वर रहते हृए भी भारतीय धमंप्राण संस्कृति 
कौ आधुनिक संस(र मं ध्वजा फहूरायी । इसके वाद प्राया महात्मा गांधी का युग । गांधीजी 
ने परतन्त्र भारत को स्वरन्त्रता दिलाने का तो प्रयत्न किया ही, परन्तु जिस प्रणाली से 
उन्होने भारत कौ प्राजादी को कोदिश की, वह्‌ सम्पूणं संसार कं मानव इतिहास की एक प्रभूतपूवं 
घटना थी । गांधीजी को जो लोग राजनेतिक नेता मानते हू, वे भूल करते हैँ । गांधीजी ने देश 
कौ राजनेतिक स्वतन्त्रता दिलायी इसमें सन्देह नहीं श्रौर इस प्रकार वे इतिहास में एक राजनैतिक 
नेता भी माने जायंगे , परन्तु राजनैतिक स्वतंत्रता का प्रयत्न तो उनके श्रभीष्ट का एक साधन 
मात्र था । व्यष्टि श्रौर समष्टि कं सम्पूणं सांस्कृतिक जीवन का उनका एक जीवन-दशेन था । वह्‌ 
जीवन-दशन केवल भारतीय स्वतंत्रता का साधन नहीं था । वह्‌ उससे बडा, कहीं बडा, 
कहीं महान. था श्रौर इस सांस्कृतिक जीवन-ददेन का केवल भारत के लिए ही नहीं, समस्त 
ग्रधूनिक संसार कं लिए उपयोग है । जहां तक गांधीजी के राजनैतिक कायं का सम्बन्ध 
है, लोकमान्य तिलक श्रादि द्वारा उस कायः की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। गांधी युग 
मे भारत मेँ बड़-बड़ व्यवितित्वो का विकास हुभ्रा । इनमें गांधीजी के बाद सबसे महान. 
व्यक्तित्व ह गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर का । पराधीनता के काल मेँ भी रवीन्द्रवाब्‌ ने 


सारे संसार पर कला के मागं द्वारा भारतीय संस्कृति की एक श्रद्भुत छाप 
लगायी । 
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भारतीय संस्कृति श्रौर संसार का भविष्य 

यातायात के शीघ्रगामी साधसों के कारण यह दुनियां बहूतद्धोटी हो गयी ह । 
्राज किसी देदा या किसी देश की संस्कृति पर संसार कं भ्रन्य देशों श्रौर संस्कृतियों को 
छोड पृथक्‌ रूप से विचार ही नहीं किया जा सकता । 


महात्मा गांधी का जन्म श्रौर कायं केवल भारत की ही एक महान्‌ घटना नहीं थी, 
परन्तु समस्त विद्व की एक महान्‌ घटना थी । भारत मं गौतम बुद्ध कं बाद श्रौर संसार 
मे ईसा के पश्चात्‌ किसी एसे महापुरुष का जन्म नहीं हुश्रा था । फिर गौतम बुद्ध श्रौर ईसा के 
समय तथा इस काल में बड़ा भारी श्रन्तर था। उस समयं दुनियां इतनी छोटी नहीं थी, बहुत 
बड़ी थी । गौतम बुद्ध श्रौर ईसा का इतिहास में चाह बहुत बड़ा महच्व हो भओ्रौर उनसे 
संसार को शनः-शनंः चाहे प्रेरणा मिली हो, परन्तु एक तो वह्‌ प्रेरणा मानव जीवन के 
एक विशिष्ट क्षेत्र में मिली, दूसरे उस प्रेरणा नें व्यष्टि ग्रौर समष्टि कें व्यावहारिक 
जीवन को उस प्रकार की प्रेरणा नहीं दी, जंसी गांधीजी ने । 


मैने उपर कहा है कि मनुष्य संसार का सवेश्रेष्ठ प्राणी इसलिए हं कि निसगं ने 
उसे जो ज्ञान॒दक्ति दी हं वह श्रन्य किसी प्राणी को नहीं । मनुष्य पहले चिन्तन करता है, 
तब उस चिन्तन के अनुरूप उसकी' कृति होती हं । गांधीजी के जीवन ददन ने इस संसार 
के मेघो रूपी जीवने में एक बिजली सी कौधा दी । बिजली का प्रकाश स्थिर नहीं रहता, 
परन्तु ्ंधेरी रात में यदि काली घटाएं हों रौर मागं न सूञ्जता हो, तो बिजली की वह 
कौँध मागं को इंगित अ्रवद्य कर देती हं । गांधीजी ने जो कुदं कहा श्रौर किया उससे 
भारत श्रौर संसार का व्यष्टि श्रौर समष्टि जीवन स्थायी रूप से श्रव तक भ्रालोकित 
नहीं हृग्रा हं, परन्तु भारत भ्रौर संसार कें कल्याण का मागे कौन-सा हँ, यह 
गांधीजी ने श्रपनी कथनी एवं करनी से बता दिया ह श्रौर श्राज संसार के समस्त 
विचारक इस बात को स्वीकार करते ह कि यदि संसार को सर्वनाश से बचना हौ तो उसके 


लिए केवलः एक मागं हं प्रौर वह्‌ हं गांधीजी द्वारा बताया हूश्रा सत्य भौर अ्रहिसाका 
पथ । 


महात्मा गांधी से कोई सतव्रेथा नयी बात नहीं कही । उन्होने जो कुं कहा उसका 
ग्राधार वही था, जिसकौ सखोज हजारों या लाखों वषं पूवे भारत कं कषि-मुनियों भ्रौर 
तत्त्ववेत्ताश्नों ने की थी भ्र्थात्‌ यहु समस्त सृष्टि एक ही तत्व हं । यही मांघीजी का 
सत्य है श्नौर यदि यही सत्यहै, मै वहीहूंजो तुम श्रौरतुम वहीदहोनजो मे श्रौर 
समस्त सृष्टि वही है जो तुम ग्नौ मँ--'सवं खल्विदं ब्रह्म" तो श्रहिसा तो श्रपने प्राप 
ग्रा जाती है; कोई स्वयं भ्रपनी हिसा तो नहीं करता । फिर भारतीय संस्कृति का भ्रहिसा 
सदा ही एक प्रधान श्राधार रहा है, परन्तु यह्‌ प्रधान आधार मानव-जीवन कं कुदं विशिष्ट 
क्षेत्रो में, सम्पूण मानव जीवनं में नहीं। गांधीजी ने सत्य कौ नीव पर सम्पूणं मनव 
जीवन का श्रह्सा म्राधार मानाहे। 


भारतीय संस्कृति कं इसी सत्य के अ्राधार पर भारतीय गओ्रौर संसार के नवजीवन का 
निर्माण करना है । 


इस समय संसार की एसी भयावह स्थिति है कि भावी युद्ध केभय से सारे संसार 
के देश श्रौर सारे संसार का मानव जीवन थरथर कांप रहा हं) श्रणुबम, उदजन बम 
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सदा विनारकारी प्रायुधों का निर्माण हौ रहाहं। हाल ही में रूस के तानाद्याह खु _श्चेव 
ने श्रपने वक्तव्य में कहा थाकिरूसने इस नाश कं लिए एक भ्रौर परिष्कृत वम बनाया है । 
भगवान्‌ जने वह. कंसा होगा, क्योकि श्रणुबमों कं विस्फो्टो के वृत्त तो हम यदा-कदा सुनते 
रहते है श्रौर निर्जन नीर श्रथवा मरुस्थलों में भी इनका विस्फोट होने से जो हानियां 
होती है, उनका वणेन भी जानते रहते हँ, परन्तु रूस के इस नये ्राविष्कार का यदि कही 
विस्फोट हो, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा इससे हम श्रभी तक ग्रनभिज्ञ हः । जो कुच 
हो, स्वनादा की यह्‌ तैयारी चल रही है, प्रवाधितरूप से चल रही है । भारत को छोड 
संसार के समस्त प्रधान-प्रधान देश दो गुटों मे बंट गये हं । एक गुट का नेतृत्व अ्रमेरिका 
करता ह श्रौर दूसरे गुट का नेतृत्व रूस । दोनो एक-दूसरे से घोर घृणा करते हँ । इतने 
पर भी यदि लडाई नहीं होती, तो इसका यह कारण नहीं हु कि दोनो में से कोई भी गुट शांति 
का उपासक है । लडाई नहोनेकाकारण यहूहैकिदोनोंमेंसेएककोभी जीत का विरवास 
नहीं ; यदि यह्‌ हो जाय तो लडाईतो कल न होकर भ्राज श्रौरः भ्राज न होकर इसी 
क्षण हयै जाय । 


एकं श्रोर ्राधिमौतिक विकास रौर हर प्रकार की श्राधिभौतिक सुखो की प्रचुर सामग्री 
की सृष्टि श्रौर दूसरी श्रौर महानाश का यह्‌ निर्माण । विडम्बना--“भारी विडम्बना 
है । इस विडम्बना कृ प्रधान कारण हं अ्रध्यात्म कौ सवथा अ्रवहेलना श्रौर श्रधिभूत में 
महान्‌ भ्रासक्ति । 


संसार कौ इस विस्फोटक, महान्‌ विस्फोटक स्थिति में केवल भारत एकमात्र एेसा 
देदा ह जो श्रपनी सांस्कृतिक परम्परा के ्राधार पर म्रौर जो कु गांधीजी ने उसे कहा 
ग्रौर सिखाया है उसके अ्राधार पर, सन्वी शांति चाहता है । 


भारत के इस समय के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू का 'पंचक्ील 
सिद्धान्त इसी नीव पर श्राधारित हं, 


भारत को पहले ग्रपनी संस्कृति के भ्राधार पर श्रपना निर्माण करनादहै ग्रौर फिर 
समस्त संसार को उससे प्रेरणा देनी है । मेने उपर भारतीय संस्कृति का वणेन करते हृए 
यह कहा है किं भारतीय संस्कृति मं एक भ्नोर भ्राध्यात्मिक नींव पर दारंनिक बातों का 
चरमोत्कषे हुश्रा श्रौर दूसरी श्रोर भ्राधिभौतिक नींव पर वैज्ञानिक शओ्रौर कलात्मके बातों का । 
इसी मागं से हमारा नव-निमणि भी होना चाहिए । यदि हमने ब्रध्यात्म को छोड दिया 
ओर कंवल अ्रधिभूतमं रम गये, तो हमारी दक्ला भी परिचमी देशों के समान हौ जायगी 
श्रौर यदि हमने श्रधिभूत से श्रे मंद लीं, तो हमारी गरीबी, हमारी भूख हमें राख कर 
देगी । श्रध्यात्म श्रौर श्रधिभूत के भ्राधार पर ही हमे केवल वस्तुग्रों काही निर्जीव निर्माण 
नहीं करना ह, ्रपितु भ्रपनी नयी पीदी भी इसी श्राधार पर निमित करनी है। 


स्वाधीनता कं पश्चात्‌ हमें यह देश खंडहर के रूपमे मिला था । इतना गरीब, 
इतना भ्ररिकषित जितना दुतियां का कोई देश नहीं ह । स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान 
अधिभूत कं निर्माण में विशेष रूप से खिचा । यह्‌ देश कृषि प्रधान ह भ्रतः कृषि का 
उत्पादन बढ़ना भ्रावद्यकं हं । हमने बड़े-बड़े बांध बनाना श्रारम्भ किया । बड़ी-बडी 


नहर श्रौर पाताली कूप खोदे। खाद के बडं-बडे कारखाने बनाये । उद्योग-धंधो मं हम 
अत्यधिक पिचडे हुए भे । स्वतन्त्रता कं पूवं यहां कपड़े सीने कौ सुई तक न बनती थी, 


